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।( श्री ॥ 
प्रस्तावना 


सुध्यो क नोजल में फल ओौर तरकारी का होना प्राचोन 
लते अनिवायं साना गया है। वतमान समय में इसका 
नद्त्व रौर भ बदताजा रहा है। मनुष्य चाहे बालक होया 
स्वस्थ, सव के आहार मे एक प्रमाणित 
वश्य होनी चापं । इनके उपयोग से 


पातीं, रौर कई तरकारियां तो एेसी है जिनके 
के रोग द्र दहो जाते दहे । 

बृद्धि देख कड कृषका का ध्यान इनकी 
1 है । इनकी खेती ही बहतो के जीवन 


3 


¡ बहूव से शिक्षित नवयुव्रक भी इस जीवन संग्राम 





त ५२५ 
= यग नं इद व्यवसाय को अपना रहे है रौर बहत से अपनाना 
परन्तु उन्हें देसी संचित साम्नी नहीं सिलतौ कि जिससे 

प्रकार की तर्कारी की खेती भली भाति कर सक । 


रते सजनां ॐ दिताथ दी इस पुस्तक कं [लखन क] प्रयत्न किया 


॥ ५4 -, 
वं चाह उ 


तया है । यदि इससे पाठका का किञ्चित लाभ परहुचा तो लेखक 


अपना परिश्रम सफल समन्त्य । 


सयु्व स्वस्थ बने रहते है, व्याधियाँ 





( 

पाठकों स यह भी निवेद्नदहैकि कपाकरवे एकवार इस 
पुस्तक को आद्योपान्त पद्‌ लें श्नौर यदि कहीं कोई रियं रह 
गयी हों तो लेखक को उनकी सूचना देवें कि जिसस यदि इस 
पुस्तक का दूसरा संस्करण देखने का सौभाग्य प्रात्र दो तो उसमें 
चे सुधार ली जायं। 

इसके प्रकाशन कौ आज्ञा प्रदान के लिए पूसा स्स्टीट्‌नूट के 
तत्कालीन डायरेक्टर ( 7". 7. ^. 1रव्ला, 1). 3८.) पतभ 
4४88८. [1एट्लछप, 1र०्ाणाडल्त्‌, = [5]. = आत) तट्‌ 


ग 


10 ) तथा भारत सरकार के प्रति मै अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करता दं) 

इसकी तैयारी में सुभे कई मित्रों से सहायता मिली है जिनमें 
से श्रीमान्‌ हरदयाल सिह जी श्रीवास्तव, बी2 एस-सी, विशेष 
धन्यवाद के पात्र है| 

टाइटल पेज के व्लाक का चित्र, चित्रकार श्रीमान्‌ पीठ नारया- 
यणम जी की कृपा का फल है ओर ठेसी पुस्तक के प्रकाशन की 
्रावश्यकता की श्रोर मेरा ध्यान आष्ट करने का श्रेय मेरे मित्र 
शद्करराव जोशी, डिप० एजी ०; एफ तआ्रर० एच० एख० को है | 
&-५-१९३३ 

दितीष संस्करस-- “साग भाजो को खेती" का दूसरा 
संस्करण भेट करते हए मै उन महानुभावो के प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्राट करता हू जिन्होने इसे अपनाया यर इतका प्रचार किया । 
फलतः मेरा उरखाह इतना वदा किं मं “फलो की खेती शौर व्यव- 








0 -- ~ 





= 





(न) 

साय नास कौ पुस्तक लिखने पर उद्यत हुता । सुनते यह्‌ प्रगट 
करते हषं होता है कि जनता ने इस दूसरी पुस्तक को भी “साग 
भाजी की खेती" के समान ही उपयोगी पाया । 

संयुक्त भ्रान्त, मध्य प्रान्त तथा बिहार च्रौर उड़ीसा के शिक्त 
विभागों ने दोनों दी पुस्तशां की उपयोगिता स्वीकार की - अनेक 
कोलिज, स्कूल तथा डिष्टक्ट बोडों ने अपन अपने स्छरूलां में 
इन्दे विशेष रूप से स्थान दिया जिसके लिए नँ उपयृक्त विभागों 


के अधिकारियों काच्राभारीह्र। मँ यह मी आशा करताहरकरि 


जँ जहो श्रमी तक इन पुस्तकों की पर्हुच नहीं हृ है वहो भोः 
इनका शीच्र प्रवेश होगा ताकि वतमान जीवन संप्रास मे भारत के 
भावी युवक, एेसी पुस्तकों द्वारा सरल तथा स्वतंत्र कला का ज्ञान 
प्रात्र कर, स्वावलम्बी हों । 

इस द्विनोय संष्करण मं यथा सम्भव पहले संस्करण की 
समी त्रुटियों दूर करने की रोर पूरा पूरा ध्यान रक्खा गया है । 
जहां तदो च्रावश्यकतानुसार विषय मे परिवधन भी कर दिया 
गया है ताकि विषय ओौर भी स्पष्ट हों भौर सवं साधारण अधिकः 
से अधिक लाभ उठावें। पूसा माघ शु १५, सं १५९२ 
ता० ५---१९३६ ० 

तृतीय संस्ॐरण- जनता ने जिस प्रम श्रौर उरसाहं से इस 
पुस्तक को अपनाया उसके फल स्वरूप यह तीसरा संस्करण 
उपस्थित है । पै दो संष्करणों का अवलोकन कर जिन जिन 
महानुभावो ने अपनी अपनी सम्मतियाँ दीं उनका मे विशेष 





(च) 
आभारी हं । उन आदृशादुसार इस संत्करण मे कदी कहीं विषयों 
मे परिवधेन, संशोधन तथा विशेष स्पष्टीकरण कर दिया ग्या. है) 
अन्य प्रान्तों की भांति स्थानीय दिल्ली प्रान्तीय शिकला विभाग 
ने भी मेरी पुस्तकों की उपयोनित स्वीकार को अतएव मै उ 
विभागाधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञतां प्रगट करता 
दिटी, ्येष्ठ जु १५ सं १५९६ ता० २-९-३५ 


| 


क्त 


८ 


श्णप्र 


चतुथं संस्करण - यहं चतु संस्करण संशोधित तथा परि- 


वर्धित खूप मे कृषि-प्रमियों ऊँ दिताथं ही आज प्रेस से चाहुर जा 
रदा है । आशादै षिद्यले संस्करणों की भोति यदह भी उनकी 
यथोचित सेव कर सकेगा । 

छ सजनं ऊ अदेशानुखार इस संस्करणमे दो परिशिष्ट-- 
एक “साग-भाजियों मं रासायनिक पदार्थो की मात्राः तथा दुखरा 
“साग-भाजी ओर खाद्योज ( \/11"01}15 )» रौर वदृ] द्विये 
गये हे । 

खेद्‌ दै कि वतेमान विर््यापी युद्ध के कारण अनेक प्रयत्न 
करने पर भी प्रकाशङ़ इख संक्करण क निमित्त पिले संस्कररं 
सा कागज प्राप्न करने मे अलमथ है । आशा हे पाठक-बन्द इस 
विवशता क लिए क्षमा करेगे। आश्विन शु १५, सं {९९९ 
ता० २३-८<-१९४२ 

पंचम संस्करण -जेखा कि वैज्ञानिक विषयो की पुरक 
दोना चाहिए इसमे भी संशोधन तथा परिवद्धन किया गया 


3. 
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@ 
` जिखस् पाठक ब्रन्द्‌ लाभ उटावेगे । श्रावण ज्ुक्ल ५ सं° २००२ 
ता< २३-८-६९४५ 
छटा संस्करण उस संस्करण के प्रकाशन में एक साल 
का विलम्ब हुत्रा ओौर कद महानुभावो को पुस्तक नहीं भेजी जा 
-सकी इसका अत्यन्त खेद्‌ दै । इस देरी के अनेक कारणों मे से 
णक मुख्य कारण यह था कि कुहं पाठकों की ओआज्ञानुसार सुमे 
अन्य फसलों की खेती पर पुस्तकं लिखने तथा छपवाने मे अपना 
- समय देना पड़ा ओर इत पुस्तक का यथा समय संशोधन नदो 
-सका। ब्रेसनेभी श्रावश्यकता से अधिक स्मय ले लिया। 
-माघ शुङ्ख ८५) २००४ ता० २४-२-१९४८ 


विनीत-- 
नारायण दुलीचन्द व्यास 





श्री 


विषय-सुची 


प्रकरण विषय 


६८८ 


„९ 


तरकारियों चौर स्थान का चुनाव तथा अन्य 

अवश्यकता 

तर्कारी का चुनाव (१ स्थान का चुनि (३) सत्रफल 
(४) प्‌ जी (४) मक्ानात (५) कुं (>) पञ्च (६) रधायी 
मज्ञदूर (६) श्रौजनार तथा यन्य वस्तुए्‌ (६) । 

भूमि खी जाति श्रौर उसका सुधार 
खाद्‌ ॐ 

खाद के उपयोगी तत्य शरोर तस्कारि्यो पर भिन्न भिन्न 
तत्वों का श्रसर (१२) सजीवं खाद्‌ : नत्रजन्‌ प्रषाच- 
गोवर का खाद्‌ (१८) मनुष्यों का मलमूत्र (२२) परियों 
क्षी विषा (२३) खलीक्ा खाद (र) हरा खाद्‌ (२६) 
ह्रे या सले पत्तं का खाद (२८) कःम्पोरट (२८) शहर 
का कृडा ककट (३१) शहर की मोरों का पानी (३१ 
स्फुर-प्रधान-डधियां (३१) मदलिर्यो का खाद्‌ (३२) 
पक्ियों को बिश (३३) पोटाश प्रधान सामुद्रिक 
जंगल शरोर सेवार (३३) निर्जीव खाद्‌-नत्रजन पूतां 
(३४) स्फुर पूतां (३५) पोटाश पूतां (३६) चूने का 
साद्‌ (३७) 


(~ 





(क. 


ग्रक्रण विषय 
४. बीज ओर बोच्राईं त 


>+ 


वीज का चुनव ओर उन्दँ सुरक्षित रखने की रीतियां 
३६) बीजं बोना (४२) नरी (४३) नसंस चनानेकी 
रीति (४३) पोधे रोषने का समव ओर रीति (४५) पौधों 
की द्री ओर संख्या पोषे प्रति एकड़ (८) संख्या बौज 
परति चयक ओर आवश्यक ची प्रति एकड़ (५५०) 

निदाई, निराट या सोहनी हः 
निदाई का समय ओर उसक्धो रीत्ति (५५) निंदा क 
श्रोजार (५६) 

सिंचाई । त (5 
†सं्ई के लिए जल की प्राप्नि (५८) पानो उटानेके 
उपचार श्रौर यत्र- मनुष्य शक्ति से चलाये जाने बल 
यन्न--योक्ररी (६१) डोन (६१) देकरुलौ (६२) चेन बम्प 
(६२) सक्तन पम्प या फोसं पम्पर (६३) करिफायत रहट 
(६३) पञ्च शक्ति से चलाये जाने वाले यन्न रहर (६४) 
मोट या चड़स (६४) रामचन्द्र चाटर लिक्र (६६) वायु 
विद्युत, वास्प या तेल की शक्ति से चलाये जाते वाले 
यंत्र--पबन चक्की (६६) पम्प, एजिन (६७). पानी की 
गणना (६७) सिंचाई की रोति (६८) पानी देने का समयः 
शरोर मात्रा (७१) 
फसल की तैयारी तथा देर-फेर 

तरकारियां के शत्रु रौर उनसे बचाने के उपाय 
मत्य ओर परुपक्ी (७५) कौट ओर सूदभ जन्तु (७६) 
कौट से नचाने के लाध।रण नियम (७६) इानिकर्ता करीर 


भद्‌ 
ष्घे 


५ 
2 


$ .4 


अ = 


९०, 


2१९. 


(=) 


करण विषय 


कौ मुख्य मु्य जातिया ओरोर जीवन। रहस्य (८२) मुख्य 
मुख्य तरकारियों को दानि पदं चाने वाल्ञे कीट (रम) कीट- 
नाशक उपचार शरोर ग्रौपयियौं (६ ८) सूचम जन्तु दारा होने 
वाली व्याधियाँ रर उनसे चने करे उपाय (१०२) 
तरकारियां का विक्रय ४ 

वरिक्री कौ रीति्या- खड़ी फएतल बेचना या बाजार भेज 
कर थोकबन्द्‌ भिक्री का प्रवन्ध (१०७) अपनी दुकान की 


व्यक्ता ओर दूकान का प्रबन्ध (१०८) सहकारी 


मण्डल द्वारा विक्री (१०६) तस्कारियों के चालान की 
युक्तियां (११०) तर्कारियां को दुं समय तक ॒सन्हाल 
कर रखने कौ विधि (१११) तरकारियिं को सुखाकर 
रखना (११३) 


तरकारियां का वगींकरण 

वरे तरकारियाँ जिनकी जडं कामम लायी जाती रहै 
गाज्ञर (१२७) मूली (१३०) शलञम (१३३) चुकरन्दर 
(१२४५) पारसिनिप (१२७) सार्सीफाडई (१३६) रूटे.गा 
(१३६) स्किरेट (१४०) 

वे तरकारियाँ जिनके धड़ या शाखां काममें 
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ग्रक्ररण १ 


रियो आर स्थान का चुनाव तथा ज्ञत्रफल) 

पृजी, मकान, पशु मजदूर आर कृषि के आजार । 
पहले आरतवपं में भिर्डी, लोकी, म्दड़ा, तरो, खीरा, 
पालक, मेथी, सेम, मटर, वेंगन, प्या, शकररकंद आदि 
तरकारियोँ होती थीं परन्तु ज्यों यों धिदेशियों स हमा संसमे 
बद्ता गया भति भाँति की नई तरकारियों का आगमन भारत- 
वपे में होता गया । एूलगोभी, पत्तागोभी, गँऽगोभी, मूली, 
शालंजस, गाजर, आट्‌; टमाटर आदि का आगमन बाद्‌ मेदी 
हरा है । मारत मं इन नईं तरकारियों का सतार एेसा हा करं 
व्यवक्ायियों का लक्ष्य इन्दी की खेती की आर विशेष होने 
लगा । षुरानी तरकारियोँ जिनकी खेती पहल नगरों के निकट 
बहुतायत से हृ्मा करती थी अव उन्हंभ्रामों संही कहीं कही 
स्थान भिल जाता है। नयी तरकारियों का जमाव अव एेसाहो 
गया है किं भ्रामोंमें भी इनकी खेती अन्छौ तरह स दीन 

लगी है। 

गुणवगुण के दिसावसे देखा जाय तो इं को छोड 
कर नयी तरकारियाँ बहूधा आरी अर्थात्‌ देर से पचने बाली 
होती ह ओर पुरानी तरकारियाँ शीघ्र पच जाती है । ठरुडे देशों 
या प्रान्तों म गरिष्ठ तरकारियों का उपयोग अच्छा होता दे 
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परन्तु ग देशों मे शीघ्र पचने वालिथों का दी उपयोग अधिक 
करना चाहिए । जौँ तक बने ऋतु के अनुसार दोनों का प्रथोग 
टीक होता है। 

खेती की रीति का विचार किया जाय तो नयी ओर्‌ पुरानी 
तरकारियों में निम्न लिखित विभिन्नता पायी जाती दै । पुरानी 
तरकारियों बहधा वष ऋतु से बोयी जाती हैँ इसलिए वषा ऋतु 
के बाद थोडी सी सिंचाई से काम चल सकता दै । इनके लिए 
खाद्‌ भी कम देना होता है । इनके विपरीत नयी तरकारियो मे 
खाद्‌ विशेष देना पड़ता ह चौर सिंचाई भौ अधिक करनो पड़ती 
है । महगी बिकने के कारण पुरानी तरकारियों की पेत्ता नयी 
तरकारियों से प्रति एकड़ लाभ विशेष होता है । 

तरकारी की खेती के लिए चाहे पुरानी तरकारियोँ चुनी जायं 
या नयी, लाभ-हानि अधिकतर कृषक की योग्यता पर निभर है । 
जिन षको का सुख्य व्यवसाय यही हो उन्हं दोनों प्रकार कों 
तरकारियां लगानी चाहिए । 

तरकारी की खेती करने वाले तीन प्रकार के मनुष्य पाए 
जाते दै । एक वे रईस है जिनके खेतों या बगीचों में निजी 
उपयोग के लिए ही तरकारियाँ वैदा की जाती हैँ । उनके यहाँ 
व्यय की चोर विशेष ध्यान नदीं दिया जाता । बहयँ तो बागरोचों 
की सुन्दरता ओर वस्तुश्रों के उत्तमोत्तम होने काही ध्यान 
रक्खा जाता दै । दूसरे बे साधारण षक्र है जो चपरम घरों 
के निकट या खेतों नें इधर उधर थोड़ी बहुत तरकास्याँ' लगा 
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देते हे जिनमे से यदि निजी उपयोग के वाद छकुं वचीं तो 
वेच दी जाती चौर तीसरे वे मनुष्य हँ जिनका जीवन तर- 
कारीकीखेती पर ह निभैर है। इन्दे आय-व्यय का बहुत 
विचार करना पड़ता है । स्थान का चुनाव, भूमि की जुताईः 
खाद्‌, सिंचाई, फसल की तैयारी ओौर विक्री -च्रादि सव 
कार्यो की ओर उन्दं बहुत ध्यान देना पड़ता है । उनका लक्ष्य 
यह्‌ होना चाहिए करि कम से कम व्ययसे ्रधिक से अधिक 
लाम प्राप्न किया जा सके वैसे तो यह पुस्तकं तीनों प्रकार 
की खेती करने बालो के लिए उपयोगी है परन्तु लिखते समय 
इस व्यवसाय पर निभैर रहने बालों के लक्षय की शरोर विशेष 
ध्यान रक्खा गया है । 
स्थानं का चुनवि- 

वतमान समय मे तरकारियों का व्यवसाय प्रासो को 
पेत्ता नगरों से धिक होता है इसलिए जौँ तक हो 
सके जमीन नगरों के निकट दही प्राप्ठ करनी चाहिए । यदि 
नगयो के निकट न भिले अथवा मंहगी मिले तो ठेसा स्थान 
चुनना चाहिए जो रेषे स्टेशन के निकट होया सड़कों के 
किनारे हो कि जिससे बहुत ज्दी अ्रौर आसानी से माल 
चाजार में प्चाया जा सकके। तरकारी की खेती मे सिंचाई 
की सशेष आवश्यकता होती दै इसलिए स्थान को चुने 
समय यह प्रयल्न करना चादिए फि जिसमे नहर से जल प्राप 
किया जा सके । यदि ेसा असम्भव हो तौ देसी भूमि 
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 चुननी चाहिए जिसमे करो से काम चलाया जा सके । नगरे 


की निकटता ओर सिंचाई की सुविधाके साथ साथ यह्‌मी 
देखना चाहिए कि मजदूर के मिलने मे कटिनाई तो नहीं होगी 
क्योकि इस खेती मे समय समय पर मजदृरों की आवश्यकता 
अधिक पड़ती है 
तेत्रफल-- 

किसी भी व्यवसाय या जीविकाके साधन के चुनावसे 
प्रथम यह्‌ सोचना पड़ता है कि किन किन व्यवसायों से हमारी 
आवश्यकताच्मों की पूति हो सकती है श्रौर भविष्य में उनकी 
उन्नति की क्या आशा है) इसो भाँति तरकारी की खेती बालों को 
भी पहले यह निश्चय कर लेना चादिए कि उनकी आवश्यक 
तारों की पूतिके लिए मासिक आय कितनी होनी चादि । 
साधारण तोर पर यह कहा जा सकता है कि लग भग १ ०) 
रुपये की मासिक आय के लिए कम से कमं दस एकड भूमि 
श्मवश्य होनी चाहिए जिसमे से राधा एकड़ मक्रानात, नसय 
इत्यादि में ओर आधा एकड़ के करीव सड़कों मे लग जायगी । 
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चावरयकाय पूजा का अनुमान स्थानीय स्थितियों के 
आधार पर क्या जा सकता है। जमीन का मूल्य या 
भूमि-कर, पञ्ुत्रों का मूल्य, मजदूरी की द्र तथा चषि के 
रौजारों की क्रीमत सव स्थानों पर एक सी नही होती इसलिए 
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याँ दस्र एकड़ की तरकारी की खेती के लिए सक्रानात, कृषि के 
जार, पट्यु तथा मजदूर ओर आवश्यकीय वतुं की सूचो 
डे देनादी ठीक होगा। इस सूची से स्थानीय द्र को ध्यान सें 
रखकर पाठक स्वयं श्चलुमान कर सकते दै 
मकान, पशु ओर अन्य वस्तुर्प-- 

प्रक तरकार की खेती के स्थान (प्रासे) पर दो एक 
सकान अवश्य होने चादि । एक मकान ेसा हो जिसमे पञ्च 
खेती के श्रौजार, खाद तथा वैलों के खाने का दाना रक्खा 
जा सक्ते। उसके निकट दी एक एसा सक्रान होना चाहिए 
जिसके एक दिसते मे चौकीद्‌ार रह सके चौर दूसरे सें बीज ओर 
तर्कारी आदि र्खने का प्रवन्ध हो। दोनों दी मकान रख के 
वनाये जा सकते ह परन्तु दूसरे को कचा पका वना लेना अच्छा 
होतादे। | 


्रा-- 


जह सिचा नहर से दो वद्य सिकं पीने का जल घ्रात करते 
ॐ लिए एक छोटा छच्र या “्यृव वेल' दोना चादि परन्तु यदि 
ऊं निकट से दी स्वच्छं जल प्राप्न कियाजा सकेतो इसकी 
कोई आवश्यकता नदीं मालूम पड़ती । नहर के अभावमें दस 
एकड्‌ भूमि की सिचाई के लिए एक कुया एेखा होना चाहिए 
जिसका पानी दिन भर दो मोट चलाने .पर भी न टट चौर टा 


ऋ 

ह्या पानी रान्नि में भर जाय । वड़े प्रासं पर मोट का काम पस्प 
मौर इखिन से भी लिया जा सकता हे । 
पशु- 
जहां मोट स सिचाई न करना हा वहाँ दस एकड़ भूमि के 
लिए एक जोड़ी अच्छं बेला स भली-भांति काम चल सकता है 
परन्तु तरकारियों को बाजार भजन मं अविधा न हौ इसलिए 
एक हलका जाड भी ओररख लनी चांहए । जहां साट ल 
सिचाई करना हदा वहां ता दा जाड अच्छं वैल अवश्य रखने 
चाहिए । 
स्थाय ङद्र्‌ या नोकर-- 

एक याम्य माली अर तीन स्थायी भजदूरों स दस एकड़ की 
खेती अच्छी तरह से चल सकती है । काम को माङ्‌ के समय 
पर अस्थायी मजरदूरां स काम लिया जा सकता है । स्मरण रह 
कि मालिक का जवान ओर आंख नोकरा के हाथ स अविक कामं 
करता ह इसालए नोकरा का काम बराबर दखत रहना चाहिए 
आर सुर भाषण सख उत्साह बदात हुए काम लना चाहिए । 
षि क आजार तथा अन्य वस्तु्प्-- 

दस एकड़ की खेती के लिए निश्च लिखित अओजरारों का 
श्रवन्ध होना चाहिए । 

मोट रस्सियों सदित (यदि कों से पानी उठाना ह्यो ) र 

सादे दल ॥ । र 
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लाली बनाने बाला हल ( 114९1 ]1°्द॥ } 
बखर { उनोः &४ ००व्‌ लाप्टः (छप ल्व्‌ ) 


हाथ से चलाने बाले हो ( 110७ ) एक पहिए वाले 


` बोने का यंत्र ( ५९५ ताः] ) 


गाङ 

हाथ गाडी ( \*}\५९ 10110 } 

कँटे ( ?018 ) 

कुदाल ( 9१४५९ ) 

खुरी 

छुरी या चाक 

व्चलनी ( नखरी के लिए मिद्ध चरर खाद्‌ चालने के लिए) 
हजारे खा सं पला (८४8 ) 
दतारी ( अध्प्वल 1:}:68 ) 

कूहाड़ी 

द्खत्ा 

शरारी 

बसूला 

रुखानी 

कोटा बड़ा, वजन के लिए 

गेकरियां 

देवदार के बक्ख इत्यादि ` 
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प्रकरर्‌ं २ 


भूमि की जाति ओर उसका खुधार 

स्थान के चुनाव के पश्चात्‌ मुख्य कलेव्य जमीन की पहचान 
का होना चाहिए ताकि तरकारी की चाह के योग्य मिह प्राप्की 
जा सके या वनायी जा सके । वैज्ञानी मिदर की पहचान उसी 
सोतिक ओर रासायनिक स्थिति तथा उसमें बसने बाले सूष्ष्म 
जन्तुच्रों की संख्या ओर उनके कव्य की जच करके करते हे । 
साधारण छरषक मद्री का नामकरण उसमे बू की सात्रापर ~ 
करते हं । जिसमे वाद्‌ अधिक होती है उसे वट््रा ्ौर जिसमें 
सहीन भिह्री अधिक होती है उसे मटियार कहते हें । जिख भिद्री 
मे दोनों करीव करीब बरावर भाग में होती हैँ उसे दुमट कहते 
हं । वा की मात्रालुसार साधारण भिद पाँच भागों से विभाजित 
की जा सकती है, जैसे वला, वछा-दुमट, दुसट, मटियार-दुमट 
रीर मटियार्‌ । जिसमे ८० शतांश से अधिक बाद हो उसे 
बला साननी चाहिए । दूसरी में €० से ८०, तीसरी मे ४० से ६० 
ओर चौथो मे २० से ० शतांश भाग वाट्‌ का रहता है । मटि- 


यार मं बालू का भाग २० शतांश से कम होता है* । 0 


* मोटे तोर पर मिष्ट की जच निन्न लिखित रीत सेकीजा सकती 
हे । खेत में चार पांच जगद चः इव लम्बे चोडे ओर एक पुट गहरे गदे 
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तरकारियों ऊ लिए सव से उत्तम जमीन दुमट होती दै 
चयोकि एक तो इसकी जुताई चौर सिंचाई सरलता से हो सकती 
है । ओर दृसरी वात यह है क्रिरेसी ग्द में साल मर तक 


खुदवाये जय श्रौर खुदी हुई मद्री को इकट्री करके खूच मिला लेनी चादिएु । 
उस्म से करीब पाव भर भिद्र लेकर उसे सुखा लेनी चदिए । वादर्मे 
लकड़ी के उण्डे से उसके टेले तोड़कर उसे एसी चलनी से चाल ली जाय 
जिसके छिद्र २ सम ( ८111 ) यानी क. इत्र व्यास के दां! चली हुई सिटी 
से दश साशा मिद्री लेकर एक चोढे मुंह की बोतल मं डाल दो। बोतल 
दस सम॒ कौ ऊँचा तक पानी भर कर के रात भर रहने दौ । दूसरे दिन 
ले के छंड़ से श्रथवा लक्डी के चिकने छंड से जिसपर मिदर चिपकने 
नहीं पारे हिला दो शरोर पांच मिनट तक ठर जानो । बाद्‌ मे धरे से 
बोतल को ट्दी करके पानी को इस तरह से गिरा्रो किं नीचे वेठा हुआ 

हिस्सा जमा रटे! उस बोतल में दस सम तक फिर पानी भरे दिला दो 
शरोर पव मिनट वाद फिर पानी फक दो । इसके वाद्‌ ग्रति चार चार 
मिनट यह्र कर पानी भिराते रदो जव तक किज्पर कापानी साफ़न 
हो जाय । रा करने से गँदले पानी के साथ सिद्रीके दूसरे भाग निकल 
जर्थैगे । शौर नीचे वाद्‌ रह जायगी । उस वाद्‌ को सुखाकर्‌ वचन कर लो । 
यटि वह्‌ वाट्‌ आठ माश से धिकं होतो उस सिरी को बलशा साननी 
चादिए । यदि उसका वजन छः से अठ मदो हौ तो वह मिद्री बछर दुम 
होगी । दम मै बाट. का वजन चार मे से छः माशे तकं निकलेगा शरोर 
मव्यार दुमट मेँ दो से चार सले होगा । यदि दो मे से कम बाद निकले 
तो उस मित्रे को मटियार मानना होगा। ( ^ 7्पृत्‌ ९१०६ एए 
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एक-न-एकं प्रकार की तरकारी पैदा की जा सकती है । बट्धया 
जमीन मे सिचाई अधिक करनी पडती हे अर यदि मटियार हुई 
तो उसकी जुताई म कटिनाई होतो दै । बरसात में ठेसी शद्ध मे 
पानी अधिक रहने के कार्ण तरकारियों में बीमारियां लग जाती 
हे । दोनों प्रकार की भिदो के लिए दुमट भिष्रौ को चपेक्ता खाद्‌ 
भी अधिक देना पड़ता है । 
यदि दुमट जमीन न मिलितो जेसी हो उसी को सुधार कर 
कामें लानी चाहिए । मटियार जमीन में वरसाती पानो जल्दी 
निकल जाय इसके लिए कुछ इल दूरी पर खुली इड नालियां 
बनवा देनो चाहिए । जहो अधिक आय को सस्मावना हो वहां 
कुं व्यय करे कृषि विभाग को सहायता लेकर मिदर के शिर 
मिरे ( 100४ ५।५ ) नल चेतो मे ढाई फरौटस तीन कीट 
की गराई पर चौर पन्द्रह से वीस फीट की दूरी पर लगवा देना 
चाहिए ताकि उनके द्वारा पानी जमीन से खीचा जाकर खेत के 
ढाल की अर बहाया जा सके । वलुच्रा ओर मटियार दोनों 
जमीन का सुधार हरे खाद्‌ या गोबर के खाद्सरेभी हो सकता 
है । इनसे बा जमीन स पानी रोकने की शक्ति वद्‌ जाती है 
मोर भारो जमीन हलकी हो जाती है । 
जमीन के चुनाव मे उसकी सतह का भी ध्यान रखना 
चाहिए । तरकारी की खेती के लिए ऊंची नःची जमीन अच्छी 
नहीं होती स््योकि उसमें पानी ठीक से नदीं पहँचाया जा खकता । 
मीन समतल होनी चाहिए । जिधर से पानी की आय हो उधर. 
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से दूसरी ओर इलं हलका सा ढाल उत्तम होता है इससे जहाँ 
्रावश्यकता हो वहाँ पानी सरलता से पर्हचाया जा सकता है । 
जमीन की डुताई-- 

यह तरकारी की जाति पर निर्भर है । जङ्‌ बाली या कंद के 
लिए अधिक गहरी तथा दूसरी तरकारियो के लिए कम गहरी 
ह्येनी चाहिए । बड़ बीजों की अपक्त छोटे वजो के लिट अपर 
की सिद्धी बहुत महीन होनी चाहिए । प्रत्येक फसल क लिए कस 
से कम दो वार्‌ हल ओौर दो बार वखर स जुताई अवश्य करनी. 
चाहिए । जयौ चिचाई करनी हो वहो अन्तिम जुताहं के वाद्‌ 
लालियाँ, क्यारियँ इच्याद्‌ वनवा लेनी चाहिए । तरकारी की 
जाति के अनुसार जताई का वणन भिन्न-भिन्न दरकारियां के 
विवरण सें विशेष रूप से दिया गया है । 


~ म्य 








प्रकरण २ 
खाद्‌ 


जिस प्रकार जीवधारियों का पोषण आहार सरे होता दै उसी 
भंति पौधों का पोषण खाद से होतादै। खाद द्वाराही पौधोंकी 
9 (- द के वि [३ ५ क 
वाद्‌ होती है | पौधां श्लेषण सेज्ञात हृश्चादहैकि ये कड 
प्रकार के तों के मेल सेवने दै जिनमें से प्रधान तत्व, कावेल, 
हादट्धोजन, ओंक्सीजन, नत्रजनः स्फुर, पोटाश, खटिकः, सेग्ने- 


-शियम, लोहा ओर गंधक दै । इनमें से पहला तत्व, पौधे अपे 


पत्ते रौर हरे अंगों द्वारा वातावरण से, दृश्या ओर तीसरा कु 
वाताबस्ण से मौर अधिकांश जल के रूपमे जङों द्वाराभिद्रीसे 
च्मौर शेष तत्व भिद्रीसे दी जडां ह्वार प्राप्र करते दे । इनमें से 
नत्रजन, स्फुर ओर पोटाश भूमि से न्युनाधिक होते हे इसलिए 
खाद द्वारा इन्दी के पर्हचाने का विचार रक्खा जाता है । अन्य 
तत्वों की मात्रा साधारण भूमि में काक्षी होती है । इन तीन तत्वों 


% 


, के सिवाय अम्लदार भिद्री मे अस्ल को शान्तिके लिए खटिक 


८ चूला ) का भी उपयोग किया जाता है । ये तत्व, ततव के रूप 


से ही काम में नदीं लाये जा सकते । पौधे इनका उपयोग इनके . 


नमक के रूप में करते हे । भिन्न भिन्न तलो का असर तरकारस्यों 
पर भिन्न भिन्न प्रकार काहोतादै 
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नत्रजन--इससे धड़, शाखां ओौर पत्तो की पुष्टि होती दै 
इसलिए जव पौधों की वाद्‌ के दिन हों उन दिनों मं इसकी चाह 
अधिक होती है । यह समय तरकारियों के बोन के चं समय 
याद्‌ से फल आने तकका होता है। इस तत्व की आवश्यकता 
करीब क्ररीव सव तरकास्यिां को होती ह परन्तु पत्तदार रर 
फूलदार को इसस विशपर लाभ पटचता ह । 

स्मरण रहे कि यदि नच्रजन का खाद्‌ बहुत अधिक मातरा से 
दिया जायगा तो पत्ते बाली को छोड कर अन्य तरकारियां देरी 
च तैयार होगी चौर व्याधयो का आक्रमण भी विशेष होने कौ 
सम्भावना रहेगी । 

स्फुःर--इससे पहल जडां कौ पुष्टि दोती हे मरौर वाद्‌ मं फल 
ओर वीज के लिए इसका उपयोग होता द । इसस् कषल ङ 
जस्दी तैयार होती दै । फल ओर वीजदार तरकारिया = लए 
इस तल के पूता खादों का उपयोग करना चाहिए 1 

पोशश- इससे जड़ च्मौर कंद वाली जसे गाजर, मूला? 
कन्दर, आल चनौर फलदार जसे वेगनः टार मिचं आदि 
तरकारियों को च्छा लाभ परचता है । ठेस खाद्‌ स भारतव्रप 
ॐ अधिकांश स्थानों मे उपजमें तो वशेष लान भी ही सकता 
ह परन्तु रूप रंग च्रोर आकार म तरकारियों अच्छी होगी । पौधे 
स्वस्थ भीं होगे । 

स्मरण रहे कि एक ही प्रकार के ततव के डालन स पृण लाभ 


नहीं हो सक्ता । खाद द्वारा जहां तक ही ताना तस्व का खर्ता 


ब्रकषकैग्यक् 
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में प्हैवाना चाहिए । सफ मात्रा, फसल कौ जाति अनुसारः 
न्यूनाधिक होनी चाहिए । 
ये तत्व सजीव अथवा निर्जीव खाद के रूप मे खेत मे डाले 
जाते ह । मारतवष मे बहुधा सजोव शाद्‌ का ही उपयोग किया 
जाता है ओर जँ तक भिल सके इनका ही उपयोग करन। 
चाहिए । इनके विना निर्जीव खाद के आधार पर हो काम नहीं 
चल सकता । निर्जीव खाद्‌ का उपयोग सजीव खाद्‌ कौ कमीं 
पूरो करने के लिए करना चाहिए । खटिक अर्थात्‌ चूने जसे खाद्‌ 
का पराति सजाव खाद्‌ द्वारा नहीं हो सकता इसलिए निर्जीव खाद्‌ 
द्वाय ही होनी चाहिए । 
सजीव अथवा निर्जीव खाद्‌ जिनका उपयोग तरकारियों के 
लिर क्रिया जाता दै निग्न लिखित 
सजीव खाद- 
नत्रजन प्रेधान-- जिनमे स्फुर ओर पोटाश की मात्रा से 
नत्रजन की मात्र अधिकहो। 
(६) पञ का मल-मूत्र यौर पशुशालारं ॐ घास-वात 
का मिश्रण । 
(२) मलुष्यों का मलमूत्र । 
(३) पर्तियों की विष्ठा । 
(४) खली काखाद्‌। 
(५) हरा खाद्‌। 
(६) (क) सूखे तथा हरे पत्ता का खाद्‌, ( ल ) “काम्पोस्टः? 


1 


(1.2 ) 
७) शहर के कूड़ा ककंट का खाद्‌ । 
(८) शहरो कौ मोरिया का पानी । 
स्प प्रधान जिनमें नत्रजन आर पोटाश से स्फुर का मातरा 
श्मधिक्र हो । 
८१) दहड्धियों का खाद्‌ । 
| (२) सद्लियों का खाद्‌ । 
~~ (३) पक्तिधोंको तिष्ठा। 
पोटाश प्रधान-- जिनमें स्फुर आर नत्रजन्‌ कीसात्रा कौ 
छेत्ता पोटाश की सात्रा विशेष ही । 
( १) प्तामुद्रिक जंगल या नदा, नाल या तालाब म॒ उत्पन्न 


[३ 


होने वाले सवार । 


| 

| ब रदःद- 

| नन्रजन पूतां - जिनसे सिक्तः नत्रजन ही प्रात होती द। 
(१) सोडिवम नाइट ५. शतांश नन्नजन्‌ 
(` (२) एमोनियम सलक्तेट (अ <. 

| ८३) एमोनियम क्लोराइ ^ 

| (४) सायनामाईइड ९. 

| । ५) केलशियस नाइट १२ से १६ शतांश नत्रजन 
| स्फुर पूर्ती - जिनसे स्फुर ही को पूति हो । 

(१) युपर फंसक्तट २० से ४० शताश स्फुर 


(२) वसिक स्छेग श्ल » * 
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काना 


+ (१) फेटेशियम नादरः १४ 


(त) 
भ © = भ ~ _ (५५५. 
पोटाश पूता-- जिनसे पोटाश ही की पतिं हो 
( १ ) पोटेशियम सलफेट लगभग < शतांश पोराशं 
(२ ) पोटेशियम क्लोराइड 2 
नत्रजन ओर स्फुर मिश्रित-- 


११ 29 


शतांश नत्रजन शतांश स्फुर 


( १) डाईमोन फक्त २१ ५४ 
(२ ) एमोफोस १३ = 
(३) स्यूनो्ोस ,. २० २० 
शतांश नचत्रजन शतांश स्फुर 
(४) नाइसीफोस न १ १४ ४१ 
चं २ शद १८ 


नव्रजन चरर पाटाश भिभरित- 
शतांश नव्रजन शतांश पोसश 


४८ 
स्फर ओर पोटाश मिधरित-- 


शताश स्फुर शतांश पोटाश 
(१) राख र से 
नच्रजन, स्फर ओर पोटाश मिधरित- ` 
शतांश न्रजन शतांश स्र शतांश पोटाशं 
( १) नाहृटरोकोस्का ९५ “~ १५ २० 
(२) स्फुर की भिद्री। 
(३ ) तालाब, करणे यादि की मिरी । 


| ~ ग 


(1) 
९ 1; ( ९ € ५ 
उप्यक्त सूची ऊ सब खादों का विस्तारपूषैक वणन यदो 
स्यानाभाव क कारण नहीं किया जा सकता 1 सख्य सख्य खादों 
का दी संज्ञि वणन दिया जाता है। । 


खाद की पात्रा- 


खाद्‌ कितना देना चािए यह भूमि की उवेरा शक्ति ओर 
तर्कारी की जाति पर निर्भर है। इस पुस्तक में मात्रां दी 
गयी है बे साधारण उवैरा मूमि के लिए हैँ ओर जो कम व्यय 
सदी जा सकती है । बततलायी हुई माच्राओं से ङं अधिक 
लाद देने से तर्कारियाँ ओौर मी उत्तम प्रा की जा सकती ह 
चौर भ्रति एकड़ आय भी विरोष हो सकती है परन्तु व्यय के 
प्रमाणा्ुस्ार आय नदीं होती । ध 


वमान समय से छृत्रिम खाद्‌ कई प्रकार के मिलने लगे है 
जिनमे खाय तत्वों के साङ्केतिक अङ्क ५-१०-५. २-८-१० इत्यादि 
रहते है । इन विन्दो का अभिभ्राय यह्‌ होता है कि प्रत्येक १०० ` 
सेर पहले खाद्‌ से आप को ५ सेर नत्रजन) दस सेर 
सुर ( 2,0 ) ओर पांच सेर पोटाश ( 10 ) मिले भौर 
दूसरे १०० सेर लाद से २, ८ ओर {० सेर नन्रजन, स्फुर ओर 
पोटाश मिेगे। 


साधारणतः पे बाली साग भाजी के लिए ५-१०-५. 


कन्द्‌ ओौर जडवाली के लिए २-८-१० ओर फली श्रौर एल 
-सा०र२ 





=) 
वाली के लिए ४-८-८ के अङ्कं के लगभग वाले खाद्‌ काम में 
लाये जार्येगे तो अच्छा होगा । 
गोबर का खाद-- 


पञयुच्ों के मलमूत्र रौर पद्युशालाओ्ों फे घास-पात के मिश्रण 
को गोबर का खाद्‌ कहना चाहिए क्योंक्रि ये सब पदार्थं एक साथ 
ही रक्खे जाते हँ । इस खाद्‌ का उपयोग बहुत समय से चला 
आता है ओौर प्रायः सभी कषक इसके ऽपयोग का लाभ जानते ` 
है । यह एक ेसा खाद्‌ है जिसके द्वारा तीनों तत्न की प्राति के 
सिवाय मूमिकी दशा भी सुधर जाती है ओर न्यून तत्वो* की 
पूति भी होती रहती है । भूमि चाहे बला हो या मटियार दोनों 
ही इससे अच्छी हो जाती हैँ । इससे भूमि मे सूक्ष्म जन्तुं की 
उदधि भी होती है जिनमे एक एेसी जाति के भी होते हैँ जो वायु- 
संडल से नत्रजन लेकर भूमि मे संचित करते ह । 
: ` इस खाद्‌ का न्यूनाधिक गुण पद्यं की जाति ओौर उनके 


भोजनौ तथा खाद्‌ के रखने को रीति पर निर्भर है। गाय- 





`` वैज्ञानिक खोज से यह पता चला है कि पौधों की स्वस्थ वादके 
लिए भूमि मं ऊ न्यून तत्वों ( 1111707 ७6161118 ) का दोना जरूरी . 
हे । उनके श्रभाव मेँ पोषे व्याधिग्रप्त-से हो जाते 
उपयोग किया जाय तो उनकी पूरतिं होती रहती है । ` 
† ५४९ ० 110 .103505 0 1081 0075141160115 007 ९८11८ 
114 ^ 5{072606 410 0 20110 
2. 4/5, 4 -44-; 4472, 4 720८-510 0 
17४47; 1937. ~ 


है । गोबर केखाद का 


@ १ द्य ८071707 2 0, 
27४ 11472. 01. 1; ८ 7 


। 








(+) 

चैल की वेत्ता मेड्-वकरी का खाद्‌ विशेष लाभदायक होता 
है । किसी किसी तर्कारी के लिए घोडे की लीद अच्छी मानी 
गयी है । जिन पश्यो को भूसी के साथ अनाज या दाना 
खिलाया जाता है उनका मल-मूत्र केवल भूसी खाने वाले पञ 
के सलमू् से अधिक गुणकारी होता है इसलिए जव गोवर का 
खाद्‌ मोल लिया जाय तो इस बात का पता लगा लेना चाहिए 
कि वह खाद कैसे पञ्यु्ों का है च्रोर उनका पोषण किस 
ग्रकार के आहार से किया गया है। इसके सिवाय यह्‌ भी 
देखना चादिए कि सल-मूत्र मे घासपात को मात्रा किंतनी है । 
खाद के रके जाने की रीति पर भी विचार करना चाहिए । सूयं 
की तेजी से तपा हुञ्रा या वषा के जल से धुला हया खाद छाया 
मे रक्ले हृद खाद्‌ की अपेक्षा कम लाभदायक होता है । खाद्‌ का 
मूट्य ठहराने मेँ इन सव, वातो पर ध्यान रखना चादि । 

खाद खेतां मे डालते समय यहं देखना चाहिए कि वह 
कितना सडा हृश्रा है ओौर कितना सड हृत्रा खाद्‌ किस 
तर्कारी के योग्य होता है। बहुत सौ तरकारियां देसी 
होती हँ कि जिन्दं कम सदे हुए खाद से लाभ की अपेच्ला 
हानि पर्हुवती है श्रौर बहुत सी देसी होती है जिन्हे एेसे 
खाद्‌ से हानि नहीं पर्वती बर्कि लाभ ही होता है । जड 
न्नर फलदार तरकारियों के लिए सङा हमा खाद्‌ 
ही देना चाहिए । हस्की म्र मे चच्छा सडा हा 
तौर भारी मटियार म कम सडा हृच्रा डाल सकते है । 


( < > 

पत्ते वाली तरकारियाँ जैसे गोभी, साग आदि ॐ लिए कम 
सड़ेहुए खाद का उपयोग किया जा सकतादै। खाद्‌ डालने 
मे ऋतु का भी ध्यान रखना चाहिए । कम सङा हु्ा खाद्‌ यदि 
बरसात में डाला जाय तो विशेष हानि नही पहुचाता परन्तु यद्‌ 
जाड़ेयागमीं मेडालाजाय तोहानिकरतादहै। घरेट्‌ पटुतर 
| । काजो खाद्‌ रक्खा जाय उसे धूप ओर बरसात से बचाने के 
| लिए द्याया मे रखना चाहिए । अन्य प्रकार की नहोतो पस 
की छाया ही अच्छी होती है । खाद्‌ जब सड़ता है तो उस प्रधान 

| तत्व, नत्रजन, की छु मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। 
1 यदि खाद्‌ को देरी पर एक शतांश यानी प्रति ढाई मन खाद्‌ 
के लिए एक सेर सुपरर्फोसफेट^ छट दिया जाया करे तो 

बहुत अंश॒ तक उड़ने वाली नत्रजन की रुकावट हो जाती है । 

खादको इस तरह से रखना चाहिए किं जिसमें कुम भागः 

| गे मे भर छल उपर रदे। गदे के फशं को युरम से 
|| | खु पिव्वा देना चादिए जिससे खाद्‌ मिह मे न सोख 
॥ -जाय। दो जोड़ी पञुञ्रों के गोबर के खाद्‌ के लिए 
| <> कीट कागद काफी होता है । पयं का मूत्र छया 
न चला जाय इसलिए प्शाला्ं के फशं पर मिदर बिला 
कर रखनी चाहिए जिखको छु दिनं मे खाद्‌ की देरी पर 


^ खेतों मे डालकर दूसरी मिरी पञशालाच्ों में विद्वा . 
देनी चादिए । बहुधा यह्‌ देखा जाता दैकि खेतोंमें खाद्‌ की 
19१, ए. 18. 
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(^ <.) । 
छोटी छदी रिया बहुत दिनं तक वैसी दी पड़ी रहती 
ै। ेसा करते से धूप लगने के कारण खाद्‌ की उपज शक्ति 
छ कम हो जाती है इसलिए खेतों मे डालते ही लाद्‌ शिद्रीमें 
भिला देना चाहिए । 

गोबर के खाद्‌ में प्रधान खाद्य तत्वों की माघ्राः-ये मानना 
खाद के रखने की रीति, पश्र ॐ खान पान तथा खाद में 
कड़ा ककंट के मिश्रण पर निभंर है । साधारणतः बरसात च्रौर 
धूप से वचाय हए एक साल के सड हए खाद्‌ मे ४० शतांश जल, 
०५ शतांश नत्र जन, ०१ शतांश स्फुर चौर ०६ शतांश पोराश 
आन लेना चाहिए । 


८ १) गोबर के खाद की मत्रा ~ 


यह्‌ भात्रा तरारी,की जाति, उसकी पैदावार तथा मूल्य 
शरोर जमीन के उर्वरापन पन पर निर्भर है । साधारण तौर पर यहं 
कहा जा सकता है कि देशी या देश रंजित कौ अपेक्ञा नयी 
आगन्तुक के लिए अधिक चौर पत्ते मौर एलवाली से जड़ वाली 
ढे लिए अधिकं डालना चाहिए । इसी भोँति महंगी विकने बाली 
छ लिए भी अधिक खाद्‌ लाभदायक ही होगा । 

मेथी, पालक, धनिया च्रादि के लिए १०० से १२५ मनः 
खरयूजा, ककड, कदुदू आदि के लिए १२५ से १५० मन, 


` विलायती मटर, भरंचवीन आदि के लिए १५० से १७५ मन, 


गन, टमाटर. परवल चआ्रादि के लिए १५५ से २०० मनः, 


५ 





(र) 

गाजर, मूली, शलजम आदि के लिए २०० से २५० सन, 
ओर गोमी, आदु चदि के लिए क्ररीव ३०० भन प्रति एकङ 
डालना चाहिए ॥ 

बहुत से लोग प्रत्येक तरकारी को लाद्‌ न देकर एक ही 
बार अधिक खाद्‌ दे देते हे । यदि ठेसा करना हय तो बह बरलाती 
फसल को देना चाहिए । 
(२ ) मचुष्यो का मल-मू्रः-- 

इस खाद्‌ का प्रचार चीन ओर जापान मे बहुत है। 
बहो इसेधृणाकी दृष्टि से नहीं देखते । अव भरतवं मे भौ 
ङ्च प्रचार हो रहा है । इसका उपयोग तीन रीति से किया 


जाता है । सेतो मे नालियाँ बनाकर ताजा गङ्‌ देनायामिद्री 


के साथ खड़ाकर खेत मे डालना या पानी में घोल कर पम्प द्वारा 
खेतों मे प्हवाना । तरकारी की खेती में पहली रीति कामें 
नहीं लायी जा सकती है क्योकि उसमे ऊच दिनो के लिए निना 
फसल क खेत को छोड़ना पड़ता है जिनको इस व्यवसाय वाले 
नदी छोड सकते । दूसरी रीति मे मैले को मिद्रीयाराख के साथ 
सङ्ाकर सुखाते हें ओर फिर बेच देते है । एसे खाद्‌ को अंपरजी 
मे पुडरेट कहते दै । इसकी माजा गोबर ॐ खाद्‌ की मा्रासे 
आधी होनी चाहिए । 

तीखरी रीतिः- आज कल बहुत से शहरो मे वैखाने आप से 
आप घुल जाते हे जर मेला बहकर शहर के बाहर एक स्थान पर 
चला जाता है । बां रासायनिक क्रिया अौर सृक््म जन्तुं द्वारा 








( ९३ ) 

विच्छदन ह्येता है चौर फिर विच्छेदित पदार्थं ॐ घोल से सिंचाई 
की जाती ३ । रेत सिंचाई से अच्छी तरकारियं वेदा कौ जाती है। 
बडे बड़े शदरों म आजकल सीवेज प्लेन्ट ( '५,४९० 1४ ) 
लगाये जाते ह । मैते चौर पानी के घोल महवा देकर एेसा 
विच्छरेदन कर देते है कि दुगेन्ध मिट जाती है पानी साफ़ पानी 
जवा अलग दषे जाता है जिते जितना हो सङ्के उतना सिंचाई 
ऊ काम में लाकर शेष नदिर्यो मे बहा दिया जाता ह । गाढा पदाथ 
लिसे स्लज ( ७०५९९ ) कहते है सुखा कर खाद्‌ के काम मे लाया 
जाता है । इसमे लगमग ३ से ५ शतांश नव्रजन, रसे शतांश 
सुर श्मौर ०५ से ६० शतांश तक पोटाश रहता हे । 
( ३ ) पक्तियो की विष्ठा का खादः-- 

सुगि, कनूतर, बतख आदि पालतू पक्ती या अन्य पक्तियो 
की चिष्ठा का खाद भी उत्तम होता है । सूखे इए खाद मे लगभग 
‰ शतांश नत्रजन, २.२७ शतांश स्फुर चौर १.२ शतांश पोाश 
रहता है । विष्ठा मिद्ध क साथ मिलाकर रखनी चादिए नदीं तो 
नन्रजल वायुमंडल में उड़ जाती ह । यह खाद्‌ बहुतायत से नहीं 
मिलता । थोड़ा बहुत कदी हरा तो कामसेंले आना चार्हिए। 
मिद्ध के साथ मिले हए इस खाद्‌ को लगभग दस मन प्रति एकड़ 
के हिसाब से डालना चाहिए । 

चमगादड़ की विष्ठा मी खाद्‌ ऊ लिए अच्छी होती है । इसमें 
क्ररीब ८ शतांश ॒नत्रजन, २८ शतांश स्फुर ओर १३ शतांश 


पोटाश रहते-है । 


= ४ \ 





(~) 
(७) वली का खाद - 


बहुत जट्दी लाम पहुचाने वाला खाद सड़ी हुदै खली का होता 
है । इसका गुण कई छृत्निम निर्जीव खाद्‌ से भी अधिक होता है । 
भारतवषे मे खली मिलती भो बहुत है परन्तु इसके उपयोग ऊँ 
ज्ञान के अभाव के कारण इसका प्रचार बहुत नदीं ह्या है । 

खलियाँ दो प्रकार की होती है। एकवे जो पशुच्मोंको 
खिलायी जाती ह ओौर दूसरी बे जो खिलाने के योग्य नहीं होतीं । 
जो खलियों पडो को खिलायी जाती है उनका भी बहुत सा भाग 
रूप परिवर्तेनोपरान्त गोबर शौर मूत्रके रूप मे खेत मे पर्व ही 
जाता है परन्तु जो जहरीली होने क कारण नदीं खिलायी जातीं 
न्दं सडाकर डालनी चाहिए । 


# खलियों को सड़ाने की रीति :- 

६०० भाग खली, २५ भाग मिद्ध, ५ भाग कोयला चौर 
९० से ७० भाग जल का मिश्रण बनाकर छाया से करीव तीन 
मास तक सङा लेना चाहिए । इस 'ठेरी को टक्कर रखना चाहिए 
ताकि अधिक पानी उड्ने न पावे । कभी कमी दस पन्द्रह दिन 

पीडे पानी भी छिडकते रहना चादिए । | । 
 खलियों के खादमें स्र ओर पोटाश भी कु परिमाण में रहते 
ह परन्तु इनका उपयोग नजन के विचार से ही किया जाता है । 
साधारण खलियां मे ये तत्व निश्च लिखित परिमाण में पाये जाते है । 


न~ 
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(१) ष्टुं को खिलायी जाने बाली खलियां -- 


नाम खली शतांश नत्रजन शतांश स्फुर शतांश पोटश 
मुंगफली १४ २.३ २.२ 
सरसों ५.६ १.९ १.४ 
दुम ५.८ १.३ १.२ 
अलसी ९५-9 १.६ १.६ 
तिल ५" १.१ १.० 
रामतिह्टी ४.५ २.० १.९ 
लारियल ३.७ १९ १.८ 
बिनौला ( चिलका खदित ) २.& १.२ १.९ 


(२ ) पुं को नहीं खिलायौ जाने वाली खलियों :-- 
शातांश नन्नजन शतांश स्र शतांश पोटाश 


एरंडी (व्वा) ५.० ध ९.६ 
नीम (1. १.० १.४ 
करज ३.५ ७ १.३ 
महमा २.६ ०८ २.८ 


खलियों के खाद की मात्रा :- 

इनकी सात्रा नघ्जन के आधार पर होनी चाहिए । क्ररीव - 
१० सेर से २० सेर नत्रजन प्रति एकड्‌ पर्वे इतनी खली 
तरकारी से प्रप्र होने वाली आय का अनुमान करके, डालनी 
चादिए । कभी कभी गोबर के खाद्‌ रौर खली दोनों का उपयोग 
एक साथ किया जाता दै । उस स्थिति में न्यूनाधिक परिमाण का 


अन्दाज कर लेना चाहिए । 





, दिया जाय तो अच्छा होता है। मक्ताकी फसल लेते ही उड 


+) 
^€॥ 
११। 
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(५) हरा खादः-- ५ वि 
इस खाद्‌ का उपयोग साधारणएतः तरारी की खेती मे 
विशेष नहीं दो सकता क्योकि चार पाँच महीने खेत बिना 
तरकारी के छोडे जाना चाहिए सो नहीं दछोडे जा सकते । फिर 
भी यदि सम्भव हो तो इसका उपयोग कर सकते हे 
मक्षा की फसल ली जाती है बहो यदि उसके साथ उड 


८ 


रौर उडद गाड देने से हरा खाद्‌ भी खेतों सें प्च जातः है । 
साधारणएतः हरे खाद की फसल बरसात के प्रारम्भ सें बोयी 
जाती है ओर जव दो टाई महीने की दहो जाती दहै तोउसे उकी 
खेत में गाङ्‌ देते है । ठेसी फसल के सडने केलिए अधिक पानी 
की आवश्यकता होती है इसलिए वषा ऋछतु की समाधि > पूव 
ही गाड़ देनी चाहिए । बरसात के वाद्‌ गाड़ने खे यह अच्छी 
सडने नहीं पाती । 
दरे खाद्‌ के लिए फलीदार, जस्दी बदुने वाली, ज्यादे 
पत्ते वाली ओर कोमल डंडो वाली फसल चुननी चादिए । 
फलीदार खरं इसलिए चुनी जाती है कि उनकी जडां पर 
एक प्रकार के सूषूम जन्तु रहते हैः जो वायुमंडल की नत्रजन 
का उपयाग कर उसे भूमि मे संचित करते है ओौर उसकी 
उवरा शक्ति बदृते दे । फलीदार फसल कई जाति की होती 
जसे सन, टचा, रौर ग्वार, चंबली मंग, मटर, उडिद आदि । 


¢ 
4 
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इनसे से खन, टंचा ओौर ग्वार अथवा मक्का के साथ उडिद्‌ 


की फसल खाद के लिए काम में लायी जा सकती हैँ । हरे खाद 
के लिए सब-से उत्तम फसल सन की होती है क्योंकि इको बाद 
बहुत जल्दी होती दै । जहो बरसात अधिक हो वहां इसकी बाढ 
अच्छी नहीं होती इसलिए ठदेचा का उपयोग करना चाहिए । 

सन के खाद्‌ मे खाद्य तलां को मात्राः निस्न लिखित प्रमाण 
में सानी जा सकती है । 

न० ०४६० स्फुर ०३२०० पो ०.४६१९० जल ५६९९ 

मानना :- जिस खेत मे जितना हया खाद पैदा हो उतना 
सव गाड़ देना चाहिए । हरे सन के खाद्‌ का वज्रन भ्रति 


एकड़ २०० से ३०० मन उसकी बाद़ के अबुखार हो जाता है । 


(६)८क) दरे या र्खे पत्तों का खाद :- 

इनका खाद्‌ नसरी के लिए अच्छा काम देता है । पततो को . 
मिद्ध के साथ मिलाकर पानी से गीला करके सड लेते दै । 
तरकारी की खेवी मे पौधों के पत्ते, उण्ठल आदि बहुत प्राप होते 
है जैसे शलजम, गोभी आदि के पत्ते । जिन पत्तों को पञ खा 
सक उन्दे तो खिलाना दी अच्छा है नदीं तो सङकर कामें 
लाना चादिए । यदि अलग न र्खे जासकेतो कमसे कम 
खाद्‌ की ठेरी पर डालते रहना चाहिए । 


# 0१0६9 10९0४. ^ ण, एप. 7०. 174 1. 14. ए 81910980 
१06. ४ र 





( @ ) 
मात्ना- गोबर केखाद सरे ठेसे खाद्‌ कौ मात्रा ककम 
होनी चाहिए । 
(ख) आज कल भारतवषं मे “काम्पोस्ट” खाद्‌ बनाने पर 
बड़ा जोर दिया जा रहा है । कई सज्ननों के प्रेषित पन्न भी यरे 
पास इस विषय की जानकारी प्राप्त करने ऊ लिए आए है इसलिए 


इस विषय पर दो शब्द यहाँ दे देना उचित ही है । 


यथाथं में देखा जाय तो भारतीय कृषकों क लिए (काम्पोर्टः 
शब्द्‌ नया है न कि काम्पोरट वस्तु । सूखे तथा हरे पतत, निद्‌]ई ॐ 
समय खेतों में से निकाले हुए वास-पात, कडवी, सङ्का, ज्वार 
जेसी फसलों कौ सूटियों, भूसा, फसलों ॐ डरठल. गन्ने के पत्त, 
इत्यादि अनावश्यक सजीव पदार्थो को थोडे से गोबर, मिष्वी जौर 
पानी के साथ सड़ने से जो पदार्थं बनता है उसे काम्पोर्ट कहते 


_ हे । कहीं कहीं रसे .मिश्रणए को जल्दी सड़ाने के लिए उसमें 


एमोनियम सलफेट भी थोड़ा डाल देते है जिससे मिश्रण तें 
नव्रजन की मात्रा लगभग १ शतांश हो जाय । 

यह प्रथा हाल में विदेशों मे प्रचलित हुई है करोकि वहाँ पर 

खेती मशीनों से होती दै मौर अनाज की भूसी, कड्बी इत्यादि 

` बहुत स्यादा हो जाती है जिसको किसी न छिसी तरह काममें 

लाने की समस्या को हल करने के लिए काम्पोस्ट बनाया जाने 

लगा । हमारे यों तो कड्बी, भूसी आदि पञ्युओं को खिलाने के 

-लिए भी पूरी नदीं होती । जो कलर पञुशालाों मे विच्याई जाती 

, है अथवा पञ्चशरो के खाने से बच जाती है बह खाद की देय परः 


क्छ 


( २६...) 
पैव जाती है ओौर वहम उसका काम्पोष्ट बन जाता है । फिर 
जहो कहीं सजीव पदाथं प्रप्र हो सके वहाँ कास्पोष्ट बनाकर 
कास में लाना चाहिए । र 
जिन वस्तुं का कास्पोर्ट बनाया जाता है वे तीन प्रकार की 
होरी है । एक हरी जैसे साग भाजी के पत्ते, खेतों का घास-पात 
अथवा मर्हन मूस्ी, द्री हरी लेकिन छं कठोर जैसे काटो 
द्वारा प्राप्न की हृदं लोदी योद टहनियां ओर तीसरी एेसी वस्तुं 
जो सूखी ओौर कठोर हों जैसे तूवर ओर कपास की डंडियाँ । 
काम्पोस्ट बनाने के लिए पहली ओर दूसरी बरावर माग मे ` 
भिलानी चाहिए लेकिन जब तीसरी भकार की वस्तु काम में लाना 
हो तो इसका एक भाग ओर पहली के दो भाग होने चाहिए । 
यह्‌ भी देखना चाहिए की तीसरी प्रकार कौ वस्तु जितनी बन . 
खके उतनी टूटी हई हो । पचनं के चलने फिरने के मागे में 
अथवा खडा पर जहाँ गाड़ियाँ चलती हों ेसी वस्तु डाल दी 
जाय तो जस्दी दृढ जाती है । 
देसे मिश्रण को बरसात मे ठेरीके रूपमे ओर गमोँमें 
अथवा जहो पानी न गिरता हो वों गदां मे बनाना चाहिए । 
ठेरी सात आठ फीट चौड़ी ओर ठह तंन फीट ऊंची होनी 
चाहिए ताकि उलट फेर आसानी से हो सके । ठेरी बनाते समय 
अथवा गदे मे भरते समय लगभग ५ शतांश के करीव पानी मे 
घोला इश्रा गोबर चछींटा जाय ओर गोबर से दूनी मात्रा मिहरीकी 
मिलानी चादिए । पानी आवश्यकतालुसार देना चादिए । एसे 
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काम्पोस्ट का प्रति मास उलट फेर करना पडता है ताकि वहं 
जस्दी सड जाय । उपयुक्त रीति से तैयार किया हु कास्पोश्ट 
तीन चार महीनों मे तैयार हो जाता है) सहूलियत होने से 
बरसात में खेतों छी मेडों पर भी ेसा काम्पोस्ट बनाया जा 
सकता है ताकि खाद्‌ को गाडयों द्वारा हटाने का व्यय न पड़ । 

मात्राः- गोबर के खाद्‌ के बरावर डालनी चाहिए । 

इन्दौर में साधारण काम्पोस्ट के सिवाय एक दूसरी युक्ति- 
भी निकाली है जिसमें मैले का उपयोग भी दहो जाताहै। रेखे 
काम्पोस्ट को सेनीटरी काम्पोरट कह सकते हे । 

इसमे ६५ फीट चौड़ी, दो फीट गहरी ओौर च्ावश्यकतानुसार 
लम्बी एक खाई जिसकी फर गिरौ या ईटों के टुकल्धं से पीर 
हृदे हो बना ली जाती है। इसमे एक गाड़ी धास-पात ( लगभग 
३५ घन फुट ) एक तरफ़ से डाल कर उसे बिला देते है । जिसमे 
तीन चार इन्व की तद हो जाय । इस पर॒ एक गाद मैला, 
( सात सादे सात मन ) मैले की गाडी से गिरा दिया जाता है । 
इसके ऊपर फिर घास-पात डाल कर सव को दतारी ( 1५1९ ) 
सेभिला देते दै । इसी तरहसे दो दिनि में ्नाठ तह बाकर 
अन्तिम तदं घासनपात क दी जाती है । इसी तरह लम्बाई की 
ओर भरते हुए चले जाते ह । 

पहले दिन के काम्पोर्ट को चौथे दिन दतारी से उलट फेर 


करते दै ओर चरावश्यकता होने से पानी भी देते है । श्ाठ दिन वाद्‌ 
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फिर उलट फेर किया जाता है । तीखरी उलट फेर दूसरी के ६५ दिन 
वाद्‌ की जाती है अौर बाद मँ काम्पोरट की ठेर बनाकर छोड़ देते 
ह। रेखा खाद तीन सप्ताह से लेकर आठ सप्ताह मे तैयार हो जाता है। 
(७ ) शहर का कूढा कक॑ट :-- 

इसमे साग भाजी के पतते घरों का करा चौर राख, बतेनों 
के टुडे, सड्कों पर का गोबर चौर लीद अौर फटे पुराने कपडे" 
कागज इत्यादि कई वस्तुं रहती दै 1 

मात्रा--ठेसे खाद्‌ को वरसात के पहले ५०-६० गाड़ी भ्रति 
एकड्‌ के हिसाब से डालना चाहिए । बन सके तो भोरे येद बाले 
चलने से चाल कर डालना उत्तम दोगा । 
(८ ) शहर की षोरियों का पानीः-- 

बड़ बड़े शदे मे तो मोरियों का पानी जमीन के अन्दर 
नलो द्वारा बाहर्‌ ले जाया जाता है परन्तु छोटे होट शहरों में 
रब मी गन्दा पानी खुली सोरियां ह्यास बहता रहता है जो अन्त 
म होट नाले के रूप मेँ वहने लगता है । रेसे नले के किनारे 
बहुत से लोग सब्जियां लगाकर उनको नाले के पानी से सीचते है 
जीर अच्छी अच्छी तरकारियाँ पैदा करते है। 
स्फुर भधान सजीव खाःः-- 
( ५) दड़याः- 

इनके खाद से स्र की माना प्ैचायी जाती है परन्तु इस 
मे थोड़ी नव्रजन मी रहती दहै (स्फुर २० शतांश छर नध्जन 
३ से ४ शतांश ) । इनक्गा उपयोग तीन धकार से किया जाता है । 








& रख ) 
चूं करके या सङा करके या अम्ल से गला करके । चूण का 
ल्फुर पौधे जल्दी से काम में नदीं ला सकते इसलिए इसे सडाकर 
या अम्ल से गलाकर खेतों मे डालना चाहिए । सङने की क्रिय 
क प्रकार की है परन्तु उनमें समय अधिक लगता है । गलाने की 
क्रियाँ कारखाना मे होती है जहोँ' गन्धक या स्फुर के अम्लसे 
हड्याँ गलायी जाती है । वहाँ से तेयार खाद मिल सकता है 
परन्तु वह मर्हेगा पड़ता है । एक ेसी क्रिया% भी है जिसमें 
सडने ओर धुलने के दोनों कायं एक साथ चलते रहते हे । गन्धक 
के अभ्ल की जगह गन्धक का ही उपयोग किया जातादहै। चः 
भाग हड़ी का चूण, चः भाग बाद, डढ्‌ भाग गन्ध रौर एक 
भाग कोयले के चरे का मिश्रण वना कर पानी से गीला करके 


` छः महीने तक सड़ाया जाता है । सृष्ष्म जन्तु गन्धकं से उसका 


अम्ल बना देते है जिससे स्फुर घुलनशील हो जाता है । 

इस भकार का खाद्‌ मटियार भूमि मे अच्छा लाभ प्चाता 
है । फलीदार तथा फलदार च्रौर कन्द्‌ ॐे लिए गोबर के खाद्‌ ॐ 
साथ इसका उपयोग करना चाहिए । 

मात्राः अति एकड़ तीन चार मन दधी पहुचे इतना खादं 
डालना चाहिए । ४ 
(२) मदलियों का खाद्‌ः- 

खुर के किनारे जहाँ मबरलियों का व्यापार बहुतायत से 
होता दै सदी गली मछलियां फंक दी जाती हैः वे खाद के काममें 
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लायी जा सकती ह । जिन कारखानों मे मघलियों का तेल 
निकाला जाता है वह्यं से मी यह खाद प्राप्त छया जा सकता €ै । 
देत्ते लाद से विशेषतः स्छुर ओौर छ नत्रजन की पृतिं दोती है । 

(३) पक्षियों की विष्ठाः-- 

ससुद्र के पतती किसी किसी दवीप में चटटरानों पर अपना निवास 
स्थान बनाते है उनके वैठने के स्थान पर जो विष्ठा गिरती है 
चह सूख जाती दै । व्यवसायी लोग उसे लाकर वेचते है । यदि 
वह विष्ठा रेते स्थान की दो जदं पानी न निरता हो तो उसमें 
लत्रजन श्यौ स्फुर करीव करीव वरावर साचा से पाये जाते ह 
परन्तु जहोँ पानी गिरता दै वयँ कौ विष्ठा कौ नत्रजन छल कर्‌ 
बह जाती है । उसमें स्फुर दी रहं जाता हे । पहले प्रकार की विष्ठा 
से चार पोच शतांश नघ्रजन ओर उतना ही स्फुर रहता है । दुसरी 
तते नत्नजन नहीं हाती स्फुर की सात्रा आठ शतांश तक होती है । 

मात्रा-- सात आठ मन विष्ठा प्रति एकड़ डालनी चाहिए । 


ोटाश् प्रधान सजीव खाद्‌ः-- 


= 


सुद्र के किनारों के निकट पानी मे हौ वाले पौधों से 
अथवा द्वार चे पोटाश के खाद्‌ री पति दोती दै । इनमे लग- 
अग ६.५ शतांश पाटाश रहता हे। कम गहरी सजीव नदन मे 
ओर तालाव म जो पौधे हते हे जिन्दं सेवार कहते है उनका भी 
उपयोग लेखक के प्रयोगो मे लाभप्रद सिद्ध इचा है । मुलायम 
पत्ती बाला सेवार अच्छा होता है सखे सेवार में करीव १ 
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शातांश नत्रजन, ०४ शतांश स्फुर अर लगभग २ शतांश पोटाशए 
रहता है । > च - + ५9 
निजीव खादः--~ ०.८4 

इन खादों के उपयोग का अच्छा बुरा फल बहुत सी वातो पर 
निभैर है । इनका उपयोग सजीव. पदार्था के खाद्‌ को भति नहीं 
कर सकते । बडी सावधानी से इनसे काम लेना चाहिए । इनके 
उपयोग के पूवे निम्न लिखित बातों कौ चरर ध्यान देर्ना चादए्‌। 

जव भूमि की जुताई अच्छी महीन होती हतो रेस लाद्‌ 
विशेष लाभ पचते हं | कषा अनिवालीहौ उस समय इन्दः 
नहीं डालना चाहिए, क्योकि ये.पानी मे घुलकर बह जाते हेँ। 
इनके खेतों मे डालने का समय भी ध्यान में रखना चािए # 
रफुर रौर पोटाश के खाद्‌ बोन के कुछ दिन पहले डाल द्यि जा 
सकते है परन्तु नत्रजन के बुं खाद्‌ रसे है जिन्हें बोनेके 

डे ही समय पहले डालना चाहिए । बहुत से एेसे है जिन्हः 

फ्रसल के कु बद्‌ जाने पर डालना लाभप्रद होता है । इन्द इसः 
रीति से देना चाहिएकिये फसल के पत्तं पर न गिरने पाव ॥ 
चथ प्रथ खाद मे तत्वों की मात्रा का परिमाण न्यूनाधिक 
होता है, उनका भी ध्यान रख कर उपयोग करना चादहिए। 


` नवनन पूतां निर्जीव खाद्‌ः-- 


सोडियम नोडटरूटं जिसमे १५ शतांश ओौर एमोनियम सलपर - 
जिसमे २० शतांश नत्रजन रहती है ` सव क्सलों के लिए कामम ` 
लाये जा सकते हँ 1 इनसे पौधों कों बहुत जर्दी लाम पर्हुंत 
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हे । यदि फसल पीली नजर चये छर कमजोर हो तो सोडियम 
नाटरेट देने से आठ रोमं दही इसका अच्छा असर माम 
हो जाता दै। गोवर के खाद्‌ कौं कमी इनसे पूरी की "जा 
सकती है । गोवर के खाद्‌ के परिमाण को ध्यान मंरल कर 
सवा मन से ठाई मन प्रति , एकड़ के हिसाव से. इन्दे डालना 
चादिए । सजीव खाद के विना सिं इनका ही प्रयोग टीक नं 
होगा । इसमे सन्देह नदीं कि पहले कचं सालों तक अच्छी 
प्रस सिल्लेगी परन्तु वाद्‌ मे भूमि खराब हो जातो है। उनं 
कृषका क लिए जिन्दोने थोडे समय ॐ लिए भूमि ली होरे 
खाद्‌ लाभभरद्‌ होगे परन्तु जिन्दं च्रधिक दिनों तक भूभि.से लाम 
उडाना है उन्हें निर्जीव खादो का उपयोग सजीव खाद्‌ के साथी 
करना चाहिए । एमोनियम, सलफेट फल लगाने या बोने के कुछ 
दिन पहले भी खेतों से डाल सकते ड । सोडियम नाड्ूट फखल 
के कुद बढं जने पर ही डालना चाहिर्‌।. 

अन्य नत्रजन प्रधान निर्जीव खादां का भी विशेष प्रचार 
नहीं ह्या दै । 
स्फुर पूतो निर्जीव खादः | 

सुपर फरोेटः--गन्धक या स्फुए के अम्लके साथजोस्छुर 
की मिद्ध या हडयां गलायी जाती है श्नौर जो पदाथे बनता है उसे 


^¢ रफुत्की सात्रङसार सुपर फोसप्तेट या डबल सुपरप्रोसक्तेट कहते 


हे । इसका स्फुर घुलनशील होता दे जिससे पौधों को जस्दी लाभ 


परचता है । इसमें स्फुर कौ मात्रा २० सं ४5 शतश तक रहती है । 


यं 
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मात्रा :-२५ सेर से ३० सेर स्फुर प्रति एकड़ पर्हैचे इख 
प्रमाण से इसे डालना चाहिए 
पोटाश॒ पूतां निजीव्र खाद्‌ :-- 

भारत की अधिकांश मूमिमें इस त्त्वकी कमी नदीं है 
इसलिए एेसे खादों का प्रचार विशेष नहा ह्रां है। आवश्यकता 
प्रतीतो तो मन सवा सनकं लगमग पोटेशियम सस्फ़ट या 
पोटेशियम स्लोराइड के रूप मे इन्दं डाल सकत ट । अधिकतर 
इसके लिए राख ही डाली जाता है जिससे कदं स्फुर भी पर्हच 
जाता हे। 


उपथक्त खादों के सिवाय कुदं एेसे खाद्‌ भी मिलत है जिने 
दोयादोसे श्रधिकं तख प्राप्न क्रिय जाते हे जैसे डंइमन फस, 
मोस, ल्यूनोफस ओर नाइसीफोस से नत्रजन चौर स्फुर 
पोटेशियम नारे से नत्रजन चर पोटाश राख से स्छुर ओर 
पोराश अर नाइोफोसका से नच्रजन, स्फुर ओर पोटाश मिलत 
है । स्फुर की सिद्धी का उपयोग यद्यपि स्फुर की पूति के लिए किथा 
जाता है तथापि उसमें कु भाग नत्रजन रौर पोटाश काभा 
रहता है । तालाव की मिद मे भी तीनों तत्व पाये जाते हें । 

स्फुर की मिष्ट भारतवषं मे सिंहभूम) हजारीवाग्र द्िचिना- 
पोली, नेलोर, मसूरी, राजपूताना आदि स्थानों मे पायी जाती ह । 
इसके छोटे छोटे ठेले होते है जिन्दं पीसकर खेतां मे डालते दँ था 
उनसे सुपरपखफेट बनाते ह । एेसी भिद्टी मे २० से ४० शतांश 
तक स्फुर रहता है । पीस कर खेतों मे डालने से इसके स्फुर ॐ 





( ३ ) 

शवुलनशील दोन के कारण जल्दी लाभ नही होता परन्तु धीरे 
धीरे लाथ होता है। 

सन्ना :- पाँच द्यः मन प्रति एकड़ डालनी चाहिए । 

अन्य छरुत्रिम खाद्‌ केततांकोमात्राका प्रमाण पहल दिया 
जा चुका दै । उससे गणना करके इन्दे डाल सकते हैँ । इनका 
उपयोग गावर के खाद के साथ करना चादिए। इनके द्वारा दस 
पन्द्रह सेर नत्रजन शौर २५ से ३० सेर स्फुर प्रति एकड़ पटच 
जाना चाहिए । 

राख सें ४ से ६ शतांश पौटाश रहता द च्मौर करीब २ शतांश 
स्फुर मा रहता है । इससे गाजर) मूली, चुक्न्दर, आङ, श॒क्र 
क्रन्द्‌, प्याज; वैगन; सिचं, मक्का आदि को अच्छा लाभ पर्हुचता 
है । राख को बरसात से वचाकर रखना चाहिए । नदीं तो पोटाश 
युलकर वह जाता है । 

मात्रा :- आठ दस मन राख प्रति एकड़ डालनी चादिए । 
खटिक श्रथात्‌ चने का खाद्‌ -- 

अम्लदार सिद स म्ल कः शान्ति के लिए इसे डालते ्ै 
क्योकि रेसी मिद्ध में तरकारियँ अच्छ; नहीं होती । इसकी 
माजा के लिए ङृषि विभागके किसी रसायनज्ञ से मिष्ट, की जांच 


करा लेनी ` चादिए श्नौर उसकी सम्मस्यासार्‌ डालना चाहिए । 


जहो देखा करने की सुविधा न हो वहं कम से कम १०-५ मन 
बाया हा चूना प्रति एकड़ डालकप देखना चादिए । रर 


यदि इतनेसेभीलाभन हो तो ङ चौर डालना चाहिए । . 


(==) 


छ हासल साहब के प्रयोग मे जिन जिन तरकारियों को चने - 


से लाभ हुमा, उनका व्योरा यह्‌ दै 


( १)-बीन, यदू, मली, टमाटग,. शलजम, शिक्रोरी 
क्रा; पासेली आदि को चूने की आवश्यकता नहीं होती या 
थोडा दे सकते है । 


(२ )- गाजर, खीरा, गांखगोभी, मटर, छुम्हडा, . एन्डाईव्‌, 


कैल, न्रसेल्स स्प्राउटस, चाड, कोलाड स, उन्डेलियन, रुषब; 
सवेश आदि को कुछ चूना चा 

( ३ )-बोकोली, पत्तागोभी, पूलगोभी, वेगनः; खरवृजाः 
सरसां च्रादि को कुच विशेष चून की आवश्यकता होती दै । 


( ४ )-एेसपेरगसः चुक्न्दर, लीक, प्याज, लेदयूख, पार- ` 


स्निप, मिचं, सेलरी, सोस्सी फा, ` स्पिनेक आदि को अधिक्‌ चूते 
पिच्छा लाम परटहुचता है । क 

इस खाद्‌ के वणन मे खाद्‌ की माच्रापं प्रति, एकड़ दौ गयी 
है परत. आजकल कोटियो तथा रवैगलों के वेशो में छोटो छोरी 
क्यारियों मं मी साग-भाजी बहुत लगायी जाती है । एसे स्थानों 
के लिए निम्न लिखित मात्राए डालन, ठीक होंगी । ` 
^ गार की खाद तीन सेरं प्रति वग गजर या-खली का खाददो 
चो प्रक्तिचगे गज य। सोडियम. नाइ्रेट या एभोनियम सलफ़ेट 
छ्यधा छक प्रति वगर -गज्न डालन्ता चाहिए । 
छपस्क{सिफरः---.-. 


छपर सकट, पहले तीनों के साथःसाथ डाल सक्ते 
अन्ना ‹ छक प्रति वगं गजर होनी चाहिए । 


६ 
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` प्रकरण & - 
घीज ओर वौभ्राई 


तरकारी का त्रच्छा. बुरा होत्रा अच्छ बुरे बीज पर भी निभेर 
& । बीज पसे होने चाहिए जो जद्दी.. ज्वर फक सके, .जिनमें 
दूसरे बीजों का समावेश न द्वो, जो कीट रौर व्याधि,रहित चौर 


© 
[4 


दीक जाति अनुसार तरकारियां पैदा कर सके । 

, जिन बीजों से चक्कर जल्दी फक. जाते दै उनके पौधे स्वस्थ 
होते है यर फपल मी जल्दी तैयार हो जाती है । दूसरी जाति 
ॐ.बीज मिले हुए होने से. अनावश्यक पौधे खेतों मं जम जाते हे, 
जिससे निराई का व्यय वद्‌ जाता है ओर सख्य पौधों की बाद में ` 
रुकावट होत है । कीटादि श्नं से हानि `पह्वुचाये हए बीज 
शक्तिहीन हो जति है ।.पेसे बीजभ्या तो चंज्कर फक्ते दी नदीं 


छ्मौर यदि फक भी द तो.पौये स््रस्थ नीं होते.। पौधों की बहुत सी 


=^ भ्य 


१/ 


-उ्याधियोँ रेसी होती. दै जिनके जन्तु. बीज के ऊपर या ्नन्द्र 
रहकर चेतो भे परैव जाति है श्नीर जव पौधे डे -दोतेहे तो 
उततपर श्ाक्रमण करते -दै इसलिए जव बीज एकत्रित किये 


> 


-जारये तो अच्छे स्वस्थ पौधों के. बीजः ही रखने. चाहिए । जिख 


अकार कः फसल पैदा करनो हो वेसी ही फसल दने के योग्य 
-होने चाहिए । जहो तक -हो सक्रे जिन. फसल के बीज भली 


-मंति तैयार किये जा सके.उन्दे- श्नपने बाग्रीचो मे दी.तेयार 


|| 
1 
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करफे सम्हाल कर रखना चाहिए । बाहर से गाये हुए बहुतः 
से बीज स्थानान्तर श्रौर जलवायु के हेर फेर से टीक नदीं जमते 


ओर कई बार निराश होगा पड़ता है । जिन तरकारियों केवंज 
निज के वागरौचां मे तैयार नहीं किये जा सकते उनके वज के 
लिए दूसरों पर निम॑र रहना पड़ता है इसलिप यदि रीदे जायं 
तो बहुत ही भरोसे बाले व्यवसायी से खरीदना चाहिए । 

बीजों के अङ्कुर फेकने की शक्ति उनके परिपक्व होने, उनकी 
आयु तथा उनके रखने कं रीति पर निभ॑र है । अच्छ परिपक्व 
बीज पुष्ट अकर फंकते हे । पुराने बीजों कः अपेन्ञा नये बीजों 
मे उत्पन्न शक्ति अधिक रहती है । ऊं तरक्ारियों के बीज एक 
साल से अधिककी आयुफे होने जमतेह नही । जो बीज 
सावधानी से रक्खे जाते हे उन्हे कीटादि श्या वातावरण क 
तरी से दानि नहीं रहुचती। वातावरण की तरा से वीजोंको 
बचाना भी किसी किसी जाति के बीजों के लिए अत्यन्त हीं 
आवश्यक हे । इससे वचाने क लिए अच्छे वीज सुखा करके 
सूखे बन्द बतंन में रखना चादिए । विशेष सावधानी ऊँ लिए 
बीज को सूखी राखया कोयले के चूर्णं में मिलाकर रख खकते- 
ह| कीरादि शुचां से बचाने के लिए नेपथलीन की गोलियों 
काया गंघक््‌ के चशे का उपयोग अच्छा होता है । सेर भर वीज 
केलिए दो तीन ओर मन भर के लिए ५०-६० ( क्ररीव ३ 
चरक ) गोलियां टक होती दै । जव गंधक का चूण डाला जाय 


` सो एक मन बीज में एक सेर चूं डालना चाहिए । जिन बर्न 
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मे बीज रक्खे जाये उनके मुँह मोम या महरी से वन्द्‌ कर देना 
चाहिए फि जिससे हवा का आवागमन न हो । 

वहत सी तरकारियाँ जैसे तरो, लौकी, भिण्डी रादि पेसी 
हैँ जिनके वीज फलों के साध दही सुरक्षित रक्खे जा सकते है। 
जिन तरकारियों के बील न वोकर अन्य अंग बवोये जात दै, 
उनको सुरकलित रखने की रीति तरकारियों के वणन मेंदीं 
रायो है । 

सारण रहे करि सुरक्ित बीज भी सदा के लिए जीवित नहीं 
रह सकते । कौन कौन सी ठरकारियों के परिपक्व सुरक्तित बीजों 
से कितने दिनों तक अंकुर फेंकने की शक्ति बनी रहती है, यह 
निम्न लिखित व्योरे से ज्ञात होगा। 

१ वर्ष प्याज, लीक, पासंली, पारस्निप, सास्सीफाई । 

२ व्ष- गाजर, मटर, मिचं, मक्का, .एन्डादैव, पालक, खदा 
पालक, ग्लोव आटिंचोक, कोलाड स । 

३ वर्ष-देसपेरेगस, बीन, सेम, गोभि, त्रोकोली, न्रसे्स 
सपाउट्सः केल, भिन्डी, टमाटर, क्कड़ीः सेलेरी 

४ वर्ष--चुकघन्दर, कदूदू , लेदयूस, चाड कशनी, मूली, शल- 
जम, स्क्वेश । 

५ वर्ष-रवेगन, ककड़ी, खरवूजा, तरू । 

अधिकांश जाति के बीज माठ दस दिनमें भूमि के बाहर 
निकल राते है । रेसपेरेगस, गाजर, पासंली, पाररिनप इत्यादि 
के वीज कु समय अधिक लेते दै । इसलिए उपयुक्तं अवधि मे 








न.) 
चीज न निकलते दिखाई दे. तो.अधिक समयनष्ट न कर दूसरे | 
गिरा देना चाहिए । 4 । 

अङ्कुर फेकने की शक्ति के सिवाय फसल.की पैदावार बीज ऊ 
आकार पर निभेर है । अच्छे बड़े वीजों से फतल- जव्द्‌ - तैयार 
होती है मौर पैदावार भी अधिक्र होती है। इसलिए ध्यान रखना 
चाहिए कि बीजके लिए पौषे पहले से. ही चुनकर ` छोड दिये 
जायं । उनमें से फल तरकारी के लिए नदीं तोडना चाहिए । वहत 


सेलोगेसा करते है क्रि अच्छे अच्छे फलों कीत,कारौ वना 


लेते हे मीर वचे हृए जो कठोर हा, जाते ह या.अन्य क।रणतं ख 
तरकारी के योग्य नदीं होते उन्दे बीज के लि द्योड्‌ःदेते है । 
एते फलो के बीज अच्छे पुष्ट नहीं. होते ओर उनके वाते खे 
तरकारियां अच्छी नदीं होतीं । 


बीन बोना :-- 


बहुत सी तरकारियों के बीज खेतरंमे ही वोये जातेहे 
ओर ङ के वीज ` थोड़ी सी जमीन ( नसैरी ) मे पहले 
घने बोकर फिर जव पौधे कुल वड़े हो जाते है तो स्थानान्तरं 
कर देते है अर्थात्‌ उस स्थान से हटाकर सेतो म लगा दिये 
जाति दे । इच तरकारियों देसी भी होती है जैसे श्रा, 
री, शकरकरन्द्‌, परवल आदि कि जिनके बीज न बोकर 


पधं के अन्य शरंग ही. लगाये जते है |, स्री तरकारियाँ सीधी 
खेतों में ही लगायी जाती है । ४ 
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स्थानान्तर करने के पूरे जिन तरकाग्यों के बीज थोड़ी सी 
जमीन में घने बोये जाने है उम स्थान को नसंरी कहते दै । 

नर्खरी क्यों बनायी जाठी है १ जिन तरकारियिों क पौधे घास्य 
श्रवस्थां मे कोमल होति है च्रौर जो खेतों की शीतोष्णता सहन 
नहीं कर सकते श्रथवा कोटादि शच्र्मों से अधना संरक्षण नही 
कर सकते उन्हीं की रक्ता के लिए नरुरी की च्यावश्यकता होती 
है। नसंरी मे उनका पालन पोषण शौर उनकी रक्ता करत्रिम 
उपायो से मलो-भौँति की जा सक्ती है । जव पौषे कुचर शक्ति- 
शाली हो जाते दै तव उन्दें सेतो म स्थान देते ह । इसके सिवाय 
र लाम यह होता क्रि जिन खेत मे पौधे लगाने होते है 
उनकी जुनाई के लिए समय अधिक मिल जाता है इससे जताई 
अच्छो हो जाती है श्नौर यदि कोड फल खेत मे हृदं तो बह भी 
हटा ली जाती है । 
नरसंरी वनने की रीति 

लरखरी के लिए वलत्मा-ुमट जमीन अर्च्छ होती है। यदि 
मटियार हो तो उसमें बालु ओर बटश्रा हो तो उसमें मटियार 
सिद्व मिला देनी चादिए । इस मिट मे चाला हुभा से पत्तो का 
खाद देना अच्छा होता है । यदि भिद्री से दीमक या अन्य कीट के 
होने की सम्भावना दो तो उस पर घास शौर पत्ते डालकर जला 
देना चादिए ताकि वे कीट, उनके अरुडे या कोष हों तो जल जायं । 
फिर कंकड़ पत्थर चुनवाकर फिकवा देने ॐ वाद उस मिद्रीसे 








( ५८ ) 
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7 नसरी बनानी चाहिए । याद्‌ बाज बवरल्लातसं वोना होतो नसरीः 


की मिदर आस-पास की भूमिसे नौ दस इच्च ऊँची होनी चाहिए | 
जव नसंरी बन जाय तो हजारे से पानी देकर होड देनो चाहि९्‌ | 

फिर दृसरे या तीसरे दिन ऊपर की दो तीन इच्च भिद दतार 
(रक) से दीली करके उसमेयातो प॑क्तियों से यावर ही र्घ,ज 
छीटकर मिहः के साथ इस तरह मिला देना चाहिए करिवेटढकर 
जायं । बरसात मे नसंरी के उपर छाया की आवश्यकता होती ह 
कि जिससे पानी हानि नदीं पहंचावे । गर्मी मी यदि कड़ी धूप 
हो तो उनसे वचाने के लिए लाया करानी चाहिए । बहुधा वोन 
के पश्चात्‌ बीज पत्तो से ढक दिये जति हे ताकि घे गर्मी से जल्दी 
अंकुर फक द । अंकुर रेक देने के पश्चात्‌. पन्ते हटा दिये जाते 
है । इसके बाद आवश्यकतानुसार निदाई ओर सिचा करते 
रहना चादिए । जड़ या गमी मे जो नसंरी बनायी जाय वहं 
रसात की नसंरी की चपेन्ता कम ऊँची दोनी चाहिए । 

नसंरी का आकार आवश्यतानुसार होना चाहिए । प्रत्येक 
कायं मे सहूलियत हो इसलिए लगभग चार गाज फीट चौड 
होनी चाहिए जिससे दोनों किनारे से वीच दी भूमि तक्र हाथ 
प्च सके । लम्बाई आवश्यकतानुसार हो सकती है । दो न्रौ के 


बीच में एक पट से उद्‌ ट का मामं छोडना चाहिए कि जिसमे 


फिरकर पौधों की देख भाल मलो-मांति की ज। सके श्रौर पानीः 
आसानी से दिया जा सके । ठेसे माम मे बैठकर निदाईे ओर 
पौरं की छंटती का कायं भौ अच्छी तरह हो सकता है । 


व 


भ्म 


जति हें । 


(क) 

बहुधा एेसा मी होता है कि देवदार के वक्समेंयामिह्रीकी 
कटू (हयो मे बज गिराये जाते हैँ । एेसे बक्स तीन चार इच्च 
गहरे होने चाहिए । रौर उनमें चार माग बलु भिषटरी रौर एक 
माग सड़ पत्तों का खाद्‌ मिलाना चादिए । घोरे छे बागीचों के 
लिए इख रीति से बीज गिरा कर पौधे तैयार करना अच्छा रहता 
ह । आवश्यकतानुसार वक्सों को धूप या छाया में हटा सकृत है 
दौर कीटादि श्च से वचाने के लिए उनपर कपडे की जाली भी 
लगायी जा सकती है । 
पौ के रोषने का समय ओर रीतिः- 

साधारणतः नर्सरी से जव पौधे दो तीन इश्व ऊंचे हो जाते 
ड तव उन्हें चेतों में लगाते हैँ । कुं तरकारियों के लिए न्यूनाधिक 
ऊँचाई मी रक्खी जाती है । किसी किस के पौधे दो वार नस॑री 
मे लगाये जाति है । गोभी के पौधों को इलं लोग नखरी से 
निकाल कर पन्द्रह दिन के लिए दूसरे स्थान मेँ नसंरो की चपेक्ता 
कुं भिशेष अन्तर पर लगाते हँ ओर भिर उस स्थान से उठाकर 


शेतं मे लगाते है । एसा करते से पौधे चौर भी बलिष्ठ हो 


पौधों को एक स्थान से उखाङ़ने पर उनमें निबेलता आ जाती 
। उस निबेलता की स्थिति मे उ्याधियोँ उन पर आक्रमण करने 
लगती है इसलिए उस समय उनकी रक्ता की ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिए । उन्द धूष से बचाने का प्रबन्ध करना चाहिए । कोमल 
पौधों को सपने के पश्चात्‌ दो चार दिनों लिए उनपर पत्तो से 











` आद, हर्द › शकरङरन्द्‌, लहसुन चादि के बीज नहीं बोये 


(क) 


छाया कर देनी चाहिए । रोपनेके लिए संध्या का समय अच्छः 


होता है । इससे रात भर में पौषे छु सम्हल जते है यौर दिन 
की धूप सहन करने योग्य हो जाते दै । जँ बहुत ज्यादे रोपना 
हो वहं हो सके तो बादलों वाला दिन अच्छा होता है। रोपते 
समय इस वात का ध्यान रखना चादिएकिपौधोंकी जजोंके 
साथ ल्डाकाथोड़ासा भाग मिदर मे जानि पाये। अधिक गहरः 
रोना हानिकारक होता है । प्याज के जैसे पौधों को रोपते समयं 
यह ध्यान मं रखना चाहिए कि प्याज वनने वाले भाग क। आधा 
दिर्सा बाहर चर आधा मिह के अन्द्र रहे । 

स'ध। खेत मे बोया जाने बाली तरकारियां के वज कव, 
कितने, कितनो दूरौ पर चौर रितनो गहराई पर बोना चाहिए ¢ 

बीज से बीज ओर प॑क्तिसे पंक्तिका अन्तर पौधों की ऊँचा 
ओर उनके फेलाव पर निर्भर है । अच्छी उपजाञ जमन मे वादु 
अच्छ होत हे इसलिए दूरो कु बढ़ा देन" चाहिए हल्कौ 
जमीन में कुं नजदीक रोपना चाहिए । इसी तरह से जमीन की 
जाति, उसक। तर। रौर बीज के आआकारक्रा भ। ध्यान रखना 
चाहिए । जिस जर्मन मे तरो पूरी हो उसमे बाज कम गहरा 
पर वोना चाहिए । मारी मटियार मै कम गहराई पर मौर 
बटुरा में अधिक गहराई पर बोना ठीक होता है। बोने की 
गहराई पाव इश्व से डेद्‌ इच्च तक होनी चाहिए । ह्योटे बीज 
कु उपर श्रौर बड़े कुच गहरे बोना चाहिए । 


बाय 


न 


„= ` अता 


(क 

जाते वर्क पौधों के च्रन्य अंग लगाये जाते है । इनके लगने 
क) रीति में बहुत मेद्‌ है इसलिए प्रव्येक तरकारी के विवरण में 
ही उसे देखना चाहिए । 
परति एकड वीज की ाचश्यकताः-- 

तरकारियों के वीज इतने छोटे बड़े होते है कि सिक्तं ्रनु- 
मानसे काम नहीं चल सकता । बहुत सी तरकारियों के बीज 
बड़ मर्हेगे विकते हें चनौर एेसे वीज चावश्यकता से कम या 
अधिक नहीं खरीदे जायं इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए । बीज 
का च्नन्दाज पौधों की दूरौ, उनके वजन श्रौर गिनती के हिसाव 
से किया जा सकता दहै । इनके साथ साथवोने कौ रीतिश्रौर 
बीज के अंकुर फेंकने की शक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए । 
स्मरण रहे कि सव के सव बीज चअं्ुर नहीं फकते यर जो 
पकत.है उनमें सव के सव पौषे स्वस्थ नदीं होते च्रौर जो स्वस्थ 
होते है उनमें से कुचं को कीटादि शत्रु हानि पहुचाने से नहीं 
चूते, ेसं, स्थितिमें कम से कम वीस शतांश बीज अधिक 
सरंगवाना चाहिए । 

कुचं तरकारियां एसी मी होती दँ जिनके वीज सीधे खेत में 
भी बोये जा सकते है या नखरोम भी लगाये जा सकते है । 
रसे बीजों के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि जब खेतों मँ बोये 
जा्यँ तो नसरी मे बोये जाने बालों से अधिक बोना चाहिए । 

पौधों की गिनती श्रौर बीज का अनुमान जद से ज्ञात हो 
जाय इसके लिए श्राने दो सारणियाँ ( 901९5 ) दी जाती हे । 


(८) 


पौधों कौ द्री ओर परति एकड़ संख्या 


पृक्तिसेपंक्तिका पौधे से पौषे संख्या प्रति 
अन्तर का अन्तर एकड़ 
फुट इच्च फट इच्च 
० £ ० ६ १५४१२४० 
० ९ ९ ९ ७७,४४० 
५ © © ६ ८५७, ८२० 
१ ० १ = ४३,५६० 
८ £ ० & ५८,०८० 
१ ६ ६ ० २९.०४० 
९ ६ १ € १९.३६० 
^ ५ < £ ४३,५६० 
म्‌ 2 ५ ~ २९१,७८० 
९ © १ ६ १४,५२० 
# © र्‌ © १ ०,८९० 
द॑ ९ ९ ६ २९०४० 
३ ० १ ० १४,५२० 
यै < ४ ६ ९,६८० 
३ © र © ७,२६० 
डे € र्‌ € ५,८०८ 
२ द ° ४,८४० 
^ © © 


` ६ २९,७८० 


 स्क्तिसेपंक्तिका पौधे से पौषे संख्या प्रति 
॥। अन्तर का अन्तर एकड़ 
फुट इश्च फुट इन्व 

> १ ० १०,८९० 

४ ~ १ & ७,२९० 

भ्र © र्‌ 2 ५, ४४८ 

र 2 र + २६३० 

1 © 4 ~ २१५२२ 

५ 2 ५ © १,५४२्‌ 

8 ० € 2 ९,२१९० 

नू ८ 9 4 © ६८० 
५० 2 ९० © ४३५ 
~ 





निन्न लिखित सूत्र से यह गणना सरलता से कौ जा 


सकती है । 
= ~ रा 
| पंक्तियों का अन्तर । & | पां का अन्तर भति प्क 
| श्म =| 


४३५६० ४३५६० == 
उदाहरणः-- २५९२ = ` {०८९० पौधे प्रति एकड़ 





| सा० ४ 


( ५२ 


) 


संख्या बीन प्रति बरक ओर आव्य वीज भ्रति एकड 





वश्यक बीज प्रति एकड़ 


५ सेर 
२ मन 
© मन 


१ 
२ 


३० से ४० मन 


छरोंक 
५-& मन कृच्चू के टुकड़े 
३ सर 


| २० मन ( पहाड़ी ) 


६२ मन ( देशी ) 


< ९4 
„ 1“ 4“ 2“ 41 41, 
4 „९५ 4 4 
०1 
१, 


९) ९ + ~~ ९) 
1 


„ 21“ 4 
> भ 


३ सेर 
१० सेर 


| २० सेर 


„ [संख्या बीज | 
नाम तरकारी | क 
प्रति छटांक 
अजवादइन । ६०००० 
अदरक 
अरार्ूट 
वीं 
(~ भ व १ 
आआटचोक ग्लोव ९००० 
9 जरसलम ( कच्चू ) 
ल ( लोकी ) ४५० 
अद्ध | 
| 
| 
खच्च । 
एणडाइव २७,००० 
एेसपेरेगस | २०००० 
ककडा २००० 
कटु २५० 
› विलायती | 
9 भूरा (शिशङ्खम्दडा) 
करेला | 
कल २४,००० 
किरात्रो > ९ 
कुसुम १८०० 
केल १०,००० 





१० सेर 
१० टोंक 


4 

















( ( ५१ ) 

५1 नाम तरेकारी ॥ ८ आवश्यक बीज प्रति एकड़ 
केला ४०० पौधे 
कोलाङ्'स १५,०००| इ छटोँक 
क्रस ६,००,०००| ३ सेर 
सरवृजा २४००] १ सेर 
खसखस {२,००,०००| र सेर्‌ 
विसारी {६५० { मन 
खीरा २००० ८ द्वरो 
खीर। गोल (9: 

# गराड़ । १०-१५ मन 
गाजरं ५०१०००| १॥ सेर 
गोभी गाठ १४,०००| र सेर्‌ 

„ चीनी | ४०,००० ३ रोक 

„ पूल “> ६१०००, २-३ हरक 

„वधा 1 ~ 
ग्वार्‌ {५५० ८ सेर 
| चना ६००. १ मन 
चर्वेली ४५० ८ सेर 
| चिचड़ा | ४सेर 
+ चुकन्द्र स 8 
| ¢ चौलाई ०००९-1 
४ जीरा सफेद | ५ 
„› स्याह ( “ |च 

टमाटर | १५०० ३ बोकर 


(अर) 











„ संख्या वीज | 
नाम तरकारी भरति जतत 
तर बूल ४५० 
तरोई ८० © | 
घीया तरोई ` 2९ 
तूर ( अरहर ) <= 
दिलि पसन्द्‌ ( टिन्डा ) 
धतिया ००० 
पदटुश्रा 
पवैया ( पपीता ) 
परवल 
पारस्निप ०९८ 
पालक ९०2 
२ सह | 
पासली | २५००० 
प्याज | २५) ०209 
पट २००० 
बथु 
गस । 
9 9० @9 
ज्रासेरख स््राउटस >© 
जोकोली १ ४,००० 
मिर्डी ८५ 
मटर १००से३०० 
मक्का 


१ २५० 


। श्रावश्यक बीज ¡ ति एकड़ 


१॥ सेर 
३ सेर 

३ सेर 
१० सेर 

१ सेर 

८ सेर 
सेर 
०० पौधे 
१५०० लता के टुकड़े 
२सेर 

१ सेर 

१ सेर 

२ सेर 

२॥ सेर 
८ छट 
भसेर 

५ टाक 
३ छटांक 
२ छटोंक 
५ सेर 
९०सर देश १५-३०सेर वि 
१० सेर 


५ 


+ 


~~ ¶ 


---------- ---- 





^ 





( ५२ ) 


संख्या शीज | 








नाम तरकारी भ्रति टो ' अवश्यक नीज प्रति एकड़ 
| 
मिचं | १०,००० १ सेर 
मूली | #» | ४-५सेर 
मेथी | ५२०० | १५ सेर 
मोगरी | २खेर 
रताद्‌ । १५ मन 
रादं | | ५ सेर 
रटे बागा २्सेर 
रूबबं । ३६०० २सेर 
लहसुन | । १० मन कलियाँ ` 
लोक | {६१०००  २-२॥ सेर 
लेद्यूस | ३२००० । २ सेर 
शकरकन्द २०,००० लता के इकडे ` 
शाजञजमः २२,००० | १॥-२ सेर 
शिकोरी (९ | र्सेर 
शेरबिल | ससर 
शेलार । २०-२५ संर 
सरसों पील ५८ | ५सेर 
> सेर 
साग लष्ठ. ३स्र 
„ समरसा ७०,००० | ३ सेर 
» लाल 9 ॥३खर्‌ 
सायबीन १०० । १० सेर 
साल्सी फाई ९००० । सेर 


नाम तरकारी 


(1. 


) 


~~~ ~ 


संख्या बीज 
प्रति टोंक 





सेम अौर बीन 
2 ॐउदा 

ॐ केमच 

% परोच्च 

) बकला 

, ब्रोड 

; लाइमा 

„ लोबिया 
2 स्कारलेट रनर 
सुथनी 

सूरन ( ओल ) 
सेलेरी 

सोश्रा 

सौर बड़ा 
 दयोरी 
स्क्वेश गर्मीवाली 
2 जाडेवाली 
हल्दा 


१००,००० 





२५० 
६०० 


०5. । 


| 
| 





ॐ ~) 
9 


~ 


<> „९) „क „40 „७0 9 


आवश्यक बीज प्रति एकड़ 


(| 
9 
9 


छ) 0 
~| “> 


ह 
41, 4“ 44, 8, 2„ 4" 


८ & 9 
५.५ 4 4 4 4.4: 

१. 4 > 4 = > = 
. 

= 
=] 
.2] 
| 
4 

४ 


५.5 ५ 9 
„+ ४“ 4. 41 
"£ 


„^ 
९) 
~. 
4 
०१ 
<) 
= 
64 


हि 


हि 


रकरण ५ 
> 0 € द 
निदाई, निराई या सौहनी 
निदाई्‌ छा मुख्य अभिप्राय खेतों में से घास-पात निकालने 
शमर उप्र की मि्टरीको जरा दीली करने से है। खेतों मे अना- 
वश्यक पौधे होने ही नहीं देना चाहिए । उन्दं तरकारियों के शत्र 
समना चाहिए क्योंकि जो पानी ओर खाद्य पदाथ खेत मे तर- 


कारियों के लिए रहता है उसमें वे हिस्षा बराते है, पौधों की बाद 


को रोकते दै ओर उन्हे हानि प्ंचाने बाले कीटादि शत्रुओं को 
शरण देते है । प्रकाश तथा वायु के हेरफेर में भी इनकी उपस्थितिं 
से अन्तरागमन होता है । उपर की भिर ढीली र्खनेसे हवा का 
द्मावागमन होता रहता है, जमीन का पानी जस्दी से उडने नही 
पाता ओौर यदि कीं थोडी वषा हो जाय तो वह पानी जमीन में 


सोख लिया जाता दै, वहकर्‌ वृथा नहीं चला जाता । ङ अंश 
तक पौधों का भोजन भी इस क्रिया से तैयार होता है । 
(~ 9 भ €. 
निदाई का समय चर्‌ उसकी रीति :-- 

जव फसल के पौ दोटे रहे तब निंदाई कम गहरी मीर 
जल्दी जस्दी करनी चादिए ¦ उयो अ्यों पौधे बढते जार्थे निदाई का 
समय ओौर गहराई मी बदायी जा सकतो है । छोटे छोटे पौषो के 
समय यदि निंदा मेंद्रेर को जाय तो दूखरे अनाबश्यक पोषे 


शत 








` कैकदेतीरै, जि 


(क) 
सयादे बद्‌ जते है । इन्हे निकालने के लिए फिर गहरी निदाई करनी 
पड़ती है जिससे दोटे छोटे पौधों की जडं को हानि प्ुवती है । 
` निदाई के समय जंगली पौधों के उखाड़ने या जमीन की 
पपड़ी तोड़नेसे ही काम नदीं चलता। तरकारी के पौषे जो 
अवश्यकता से अधिक हो तो उनकी ह्धटती भी करनी चाहिए । 
फसल मे यदि किसी प्रकार की व्याधि या कीड़ा लग जायतो 
उसकी ओर ध्यान रखकर उचित चिकित्सा करनी चाहिए । 
असाध्य व्याधि हो तो रोगप्रस्त पौधों को नष्ट ही कर देना उचित 
हे । जिन पौधों को सहारे की आवश्यकता हो उनके लिए बँ 
की टद्धियो, सूखी टहनियाँ लगाने का प्रबन्ध करना चाहिए । जो 
लता इधर उवर पैल रही हों उन्हें च्य पर या पारिथों पर 
चद़ानाहोतो चदा देना चाहिए । बहुत सी लत्तियांँ यदि जमीन 
प्र बिना हिलाये डलाये बोड़ दी जा्थे तो वे जगहं जगह जड 
खसे पेदावार कम हो जाती है ठेखी लक्तियों को 
| (उढाकर देख लेमी चादिए । बार वार उठाते रहने से 
वे जड स नही पातीं । जिन पौधों पर भिद्री चढ़ाने की आव- 
श्यकता हो उन पर भिद चदाना, 


९/६ जिनमें बद्ती हई शाख के 
ऊपरी भाग को तोढना हो से तोड्ना या जिनमे पत्ते या डंडियोँ 


निदाई के अओजारः- 
वास-पात निकालने के लिए अधिकतर खुपीं काम मे लायी 
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जाती है । जहां पौधों के बीच का अन्तर थोड़ा हो वहां खुप से 
काम लेना चािए परन्तु जहाँ अन्तर पूरा हो वहाँ हाथ से चलाने 
वाला हो' ( 1०९ ) अच्छा काम देता है । तरकारी की खेती वालों 
के लिए यह्‌ बहुत ही उपयोगी है, इससे काम बहुत जल्दी होता ` 
है । म्र चाने के लिए कदी कहीं छोटे हलां का भी उपयोग 
करिया जाता है । थोड़ी जगद पर भि चढ़ाने क लिए दाल या 
काटे भी अच्छे होते है । 








प्रकरण £ 
सिचाई 


तरकारी की खेती वालों के लिए सिचाई का पूरं प्रबन्ध करने 
का प्रश्न बड़ा ही महत्व का दै । इस व्यवसाय की सफलता यां 
असफलता अधिकतर सिचाई के उपर दी निभर है। वरसाती 
जल के श्राधार पर यह कायं नहीं छोड़ा जा सकता । भारतवषं 
मे बिहार ओर बंगाल जैसे प्रान्तों मे कु स्थान रेसे है जहो की 
उपजाऊ जमीन में तरी अच्छी रहती है ओर बहुत सी तरकारियोँ 
बिना सिचाई के पैदा की जा सकती हैँ परन्तु फिर भी ङ्च 
तरकारियो को पानी देना ही पड़ता है । इस पुस्तक में जितनी 
तरकारियों का वणेन है उनमे से लगभग ८० शतांश तरकारियाँ 
पूसा के निकटवतीं स्थानों में बिना सिचाईके ही पैदा की जाती दै 


परन्तु एेसी स्थिति अन्य स्थानां मे नहीं है । करई स्थान तो रसे है 


जहाँ विना सिचाई के कोई भी तरकारी पेदा नही को जा सकती । 
सिचाई के लिए जल की प्रास्ि - 


© ८ ् 
इस कायं के लिए जल चार रीति से प्राप्त क्रिया जा 
सकता है । - 





* सन्‌ १६३६ तक भारतीय सरकार की सुख्य कृषि प्रयोगशाल 

( [णल्‌ ++शटणतपाश्‌ कल्वा्टा [एणा ) पूसा 
२ 

( विहार ) मे थी ओर अरव देदली मं है । १६४६ से ] एव] के स्थान 

से 17010 कर दिया गया दे । 
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(५) वृष्टिसे। 

(२) नहर द्वारा, नदी-नाले, प्राङतिक करने या तालाब से । 

(३) कुरो से। | 

(४) शयं की मोरियों से । 

(१) यद्यपि वृष्टि के उपर कृषकों का अधिकार नदीं है 
तथापि वृष्टिद्वारा प्राप्र करिए हए जल को उचित प्रचारो से भूमि 
में संचित रखना मयुष्याधीन है । व्रृष्टि की जेव सम्भावना हो 
उससे पहले ही भूमि को जोत जुताकर छेसी तैयार रखनी 


चादिए्‌ कि जिसमें जल जल्द से सो जाय ओर बाहर बहने 


न पाये । जब वृष्टि समाप्त हो जाय ओौर सूयं की तेजी से मूमि 
के जलल का उड़ना ब्रारम्म हौ उस समय भूमि कीं पपड़ी तोड़कर 
ऊपर कीं मिरी ढीली कर दी जाय तो पानी का उड्ना ङ 
कम हो जातादहै । इस प्रकार कौ सिंचाई को स्वाभाविक सिंचाई 


कहना चादिए ! दूसरी युक्तां जो जल प्राघ्र करनेको हवे 


छरतरिम है । 

(२) छरत्रिम रीतियां मंयदि पानी नदी, नाले; तालाब या 
्राक्रतिक भरनो से नहरों द्वारा प्राप क्रिया जा सक्रे तो श्रच्छाही 
ह परन्तु यदि नहो सके तो एलिन शनौर पम्प द्वारा पे स्थानां 
से प्राप्त करना चाहिए । । 

८३ ) जद पानी की सतह नजदीक हो रौर 

निक्गल आरे तो थोड़ी थोडी दूरी पर कु खुदा 
द्वारा ठेश्कली से सिचाई करायी जा सकती है परन्तु 


दस पाँच-फोट 


पर ही पानी 
कर मजदृरों 








९) 
यदि पानी गहरा हो तो अच्छा पक्का जलाशय बनवाना चाहिए ¦ 
एक अच्छ कु से दस एकड़ की तिचाई अच्छी तरहसेले 


सक्ती है । 


(४) शहरों मे आजकल मैला ओौर मोरियों का पानी 
नलो द्वारा शहर से बाहर ले जाया जाता है मौर वहाँ पर कुल 
रासायनिक उपचार श्रौर सुक्ष्म जन्तुश्रौं द्वारा जल भिभ्रित 
पदार्थों का विच्छेद्न कराकर उससे तरकारियाँ सीं ची जाती है । 
पानी उठाने के उपचारः - 


नहरो से जहो सिचाईं होती दै बहों बहुधा भूमि की सतह 
पानी की सतह से नीची होती है जिससे पानी खेतों मे भली 
भोति दौड़ जाता है । कीं कीं जहो भूमि ऊँची होती है वहीँ 
इन नरो से भी जल ऊपर उठाना पड़ता है । गहरे कुएं या नदी- 
नालो से पानी कई युक्तियों से उपर उठाया जा सकता है जिनमें 
की प्रधान युक्तया निम्न लिखित है जो पानीकी गहराई 
सिचाई के कत्रफलानुखार काम में लायी जा सकती है । 

पानी उपर उठाने के लिए मनुष्य, पञ्च, वायु, 
या तेन कौ शक्ति काम मे लायी जा सकती है । 
मनुष्य की शक्ते से चलाये जाने वाले य॑; _ 

टोकरी । 

डोन । 

ठेङ्कली । 


तथा 


विद्युत्‌, वाध्प 


१५. 
^ 


नप 





चेन पस्प । 

स्न या प्रोसं पस्प। 

किषायत रहर । 

सेकरीः- यह एक सुपाकरार टोक्री होती है जिसके चारों 
कोनों पर रस्सियां बोध दी जाती दै । दो ्रादमी आमने-सामने 
ची जमीन पर खडे होकर अपनी अपनी शरोर की रसती पकडे 
रहते हँ ओौर वार वार पानी वाले गदे में टोकरी कोडा कर 
पानी को उपर पंक देते दै जहां से वहकर बह खेतां मं चला 
जात है । एक टोकरी मेँ करीव २० सेर पानी रहता है शचौ 
भ्रत्येक मिनट में यदि ठीक से काम छिया जाय तो २० टोकरी 
पानी बाहर फँका जा सकता है । सात आट फीट की ऊंचाई तक 
इससे पानी उठाया जा सकता दै । 

डोन :- यह नौका जैसी लोहे या लकड़ी की वनी हई होती 
ड जिसका एक मह जो खुला रहता दै जमीन की सतह्‌ पर दो 
लृटो से दीली रस्सी से बाँध दिया जाता है । दूसरे सुह पर जो 
वन्द्‌ रहता है एक रस्सी बँ दी जाती है जिसका दूसरा छोर 
एक वांस के ह सेर्वेधा रहताहै। इष वांस का बीच का भाग 
एक मोटी गाडी हृद लकड़ी पर घूमता रहता है चौर दूसरे मुह 
पर छु वजन बाँध देते है. तकि, भरी हृद डोन आसानी से उठ 
सङ । एक आदमी पानी की सतह के निकट तख्तों पर खड़ा रहं 
कर पाँबसेडोन कों बार बार पानी म ङबो देताहै। वाके 


दूसरी ओर ॐ वजन से.बह ऊपर उठ जाती है श्र खुले हए मह 








(म) 
कीच्मरसमे पानी बाहर फक देती दै । इस युक्ति से पौव द्यः फीट 
तक का पानी उठाया जा सकता है ग्रौर यदि आदमी अच्छा काम 
करतारहे तो एक घटे मे सौ उद्‌ सौ मन पानी फक सकता ह । 


[३ ७ 


टेङ्लली - डोन से जिस प्रकार काम लिया जाता है उसी 
भोति इससे मी लेते है । जिस रस्सी से डोन का मुह्‌ वोधा जाता 
है उसमे एक लोहे का वतेन गोल ओर नोकीली पदी बाला नध 
देते हँ ताकि जमीन पर रखते ही वह्‌ दक कर खाली हो जाय । 
एक आदनी बतन को बार वार पानी मे इवो देता है ओौर फिर 
उठा कर याले पर रख देता है जहाँ लुक कर वह स्रालीहौ 
जाता है ओर पानी खेतों मे बह जाता है । यह युक्ति १५ फीट की 
गहराई तक कामदे सकती है। एकषंटे मे पचास सार मन 
पानी उठाया जा सकता है । । 


चेन म्प :-- इसमें एक नल करीव तीन इन्व ज्या का 
जमीन को सतह स पानी मे इवतां रहे इतना लम्बा लगाया 
जाता है । उस नल के बीच से एक जीर एक चक्के पर चलती 
रहती है ओर अपने साथ पानी खींचकर ऊपर ले आरती है । चक्का 
धुरो पर धमता रहता है जिसे एक या दो आदमी धुमाते रहः 
जीर मे कीं कदी लकड़ी अर चमड़े क टुकड़े लगे 
जो पानी को वापिस गिरने से रोक कर ऊपर ले अते 
नल का मह सूप क आकार जैसे चौखरे में खुलता 
द्वारा पानी बहकर खेत की राह लेता है । इस पम्प से 


तेदे। 
रहते है 
है । इस 
हे जिसके 
प्रति घंटा 
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किफायत रहर 





पृष्ठ ६३ के सम्मुख 
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क्ररीब १५० मन पानी आठ दस फीट (८ 3 
सकता है । & | ष 
सन्तन या प्रोसं पम्प :-इनसे २५ क्षि ३० पीट "की ' गराई 
तक का पानी उठाया जा सकता है । इर जिं "दैत 
को चलाया करते है जिससे पानी ऊपर उट जाताः से १ 
कर प्रकार के होते दहै ओर नित्य नये बनते रदैतैहर्वलिए 
कितने घंटे में कितना पानी ऊपर उटठेगा इसका अनुमान यों 
नहीं किया जा सकता । इसकी जानकारी पम्प-विक्रेता से प्राप्न 
करनी चाहिए । 






















.. किफायत रहट ~ : -- इस य॑त्र में.लगभगः खक सौ दोटी छोरी 
बालटियां लगी रहती हैँ । .भत्येक बालटीं मे करीन सवा सेर जल 
रहता है । इस यंत्र द्वार चालीस फीट-की गहराई का पानीं एक 
घटे में करीब एक सौ मन बाहर फेंका जा सकता है । छोटे 
बाग्रीच्चो के लिए वडेकाम कायं्है। ` `` 
पु शक्ति से चलाए जाने बाल य॑त्र :-- 

(१) चेन पम्प। 

(२) सक्तन पञ्प। न्‌ 
(३) रहट । 

८४ ) मोट या चड़स । । 

चेन प्प श्नौर सक्तन पम्प से ही होते द जे हाथ से. 


शकिफायत रदट किलोसकर बन्धु से श्र ्षिया जा सर्ता है, , 


> 











(क) 

चलाने वलि होतेह परये ङ्द बडे होते है । इनफे चलाने में 
राक्ति छ विशेष लगती दै इसलिर पयु की शक्ति का उपयोग 
कियाजाताहै। एक गियर्‌ नाम की कल द्वारा ये चलाये 
जते हैँ जिसे उख पेरने की चर्वी की मोंति दो जोडी वैलसे 
चलाते है । 

 स्हट यह एक प्रकार का लकड़ी या लेहे छा पिया होता 
है जिस पर रस्सी में वैधी हद मिष्ट या धातु की बालदियाँ लटका 
दो जाती द । खाली बालियां' उलदी लटकती हई पानी मेँ चली 
जाती है चौर भरी हुई ऊपर आते ही उलट कर अपना पानी 
एक चौखटे मे डाल देती है जहां से वह बहकर खेत की ओर 
चला जाता है । इसमे एक या दो पञ कौ आवश्यकता होती है । 
इससे तीस पतीस फीट का पानी भलीभांति उपर चठायाजा 


सकता हे । यदि पानी थोड़ा हा ओर रहट दोरा हुमा तो 
आदमी भी चला सकते है । 


करने के लिए आदमी की अ 
के उपयोग मे समय कम लगता है यौ व्यय भी कम होता है । 
इसमे दो बैल ओौर एकं च्ाद्मी से 


४ काम चल सक्ता है। 
बिना संडवाले क लिए एक या दो आदमी धिकं लगते है । 


#. 
रशि 





भै 
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ओट से २० से८० ट तक फी गहराई छ पानी उञाया जा 
सक्ता है । 

मोट बहुधा चसड़े का होता दै परन्तु चन कदी कष्ट लोहे 
सा भी बनाया जाता है| 

मोट से कितना पानी उषाया जा सक्ता है यह मोट छ 
श्याफार तथः जल की गहरादे पर निभेर है! खाधारण मोड 
हरीव चार सन पानी लमा सक्ता है निखा एक चतुधांश 
ॐ लगभग हिलने इलने चौर चू जाने से उपर श्राते वक किर 
छद मे लौट जाताः इस हिस्मब से कमीव तीन सन पानी 
प्रवि मोट बाहर फेंका जाता है। कीं कीं मोट इतना छो 
होता है कि जिसमें सिकं तीन सन दही पानी समाता है ओर 
कहीं कहीं इतना बड़ा भी होता है कि जिसमे आठ सन पानी 


=| 


 श्राजाताहै। देसे बडेमोट केलिए दौ जोड़ी वैल कौ च्ावश्य- 


कता होती है! साधारण मोट से पचीस तीस फोट का पानी 
उछाना ह तो एक दिन मे आधे से पौन एकड़ तक कौ सिचा 
क्षो छकती है । मोट के कार, जल की गहराई तथा बैल दी 
शाल से पाठक स्वयम्‌ इसका अनुमान कर सकते हैँ । 

मोट की देख-मलः-बरसात के दिना मे मोर पर तिल 
द्धा तैल अवश्य लगाना चाहिए ओर जवर काममें जाया जाथ 
तो उस समय भी लगाना चाहिए । नये माटङे लिए कृरीकं 
चार सेर ओौर पुराने लिए दो सेर तल की च्ावश्यकता 
होती है। 


शार ५ 
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। राभचनद्र बादर लिषटः-- 


यह पानी उठाने का यंत्र रेस र जिसमें चडख की जगु ८३ 
लौहे की डोल लगी रहती है खौर चड़स की भांति चकम ९ 
चलायी जाती है। इममे वैलों को रभि पीदैया युडकर नही 
चलना पडता । बैलो के चलने के ढाल माग॑सेंरेल की पटरी 
सैसी लगायी जाती है । इस पर चार चक्के वाली एक टी रहती 
है जिसमे लकड़ी के तस्ते जडे हुए होते हैँ । जब डोल भर जाती ६ 
दो वैल कोटली पर खड़ा कर दिया जाता है । वैल के वजन 
द्रोली नीचे चली जाती चौर डोल उपर श्राकर खलो हो जाती 
है । वैल दरौली पर से उतर जाता है चौर डोल धीरे धोरे फिर पानी" 
मे चलो जाती है। वैल पासके मागे से उपर माकर फिरट्रलीः ` 
पर खडा हो जाता है । दरली चल पड़ती है जीर भरी हई डोल 


उपर श्या जादी है । 


इसका काम चड्स देकामके बरावर हो जाता है। लाभ 
यह होता है कि वैल को तकलीफ नहीं होती अौर एक ही चैल सै 
काम चल जाता ह चककि यह यंव अभी नया ह इसमे मोटसै 


खचौ इछ विशेष पड़ जाता है । यदि छुं सस्ता हो जायत 
सम्भव है मोट कास्थानलेले) 


द्यु, विद्युन वाष्प या तेल की शक्त का उपयोमः-- 


जर हवा बराबर चलती रहती है वहाँ न्प हारा पवन 
चक्की से पानी ऊपर. उठाया जा सकता है परन्तु इनका प्रचार 


(८ 

भारतवषे मर विष नसं हो सक्ता क्योकि यदं हवा निमिति 
षव चै नदीं चलती। ` 

वियु, बाष्प खा तेल की शक्ति के उपयोग के लिए एखिन 
की आावदयद्धता होती है । ठेते एल्िन शौर प्प द्वारा सौ डेद्‌ 
सौ फीट छा पानी उपर उडाया जा सक्ता दहै । इनक्रा मूल्य इनके 
विक्षेता से साद्धुम किया जा सकता है। उं निम्न लिखित 
बातों की सूचना दे दने से वे उचित पश्य श्रीर्‌ एश्जिन कौ सलाद 


= < 


दे सक्ते हे । 

(१) ङँ कौ लम्बाई, चौडाई या व्यास ओर गहराई का 
ध्योर्‌ । 

(२) गीं पानी की सतह कितनी नीची रहती है । 

(८३) वश्सात में पानी कितनी ऊचाई तक आ जाता ह। 

(४) कं क यँ से पानी क्रितना उपर फेंकना होगा 1 

(५) पञ्थ मे भोड़ कितने लगाने होने । 

(६) दि एशिन हो शौर प्प मंगाना हौ तो एशिन के 
शक्ति-संवालन, पहिण्‌ का व्यास शौर प्रति मिनट वह कितने 
ष्वक्कर लगाता है इसका उमोश देना चाहिए । 

(७) प्रति मिनट पानं कितना फेंकना होगा । 

वानी की चाह कितनी होगी यह्‌ निम्न लिखित रीति से 
निकाली जा सकती दै । 

सिंचाई ॐ लिद एक बारमें कम से कम आधा इश्च ज्र 
अधिक से अधिक दो ठाई इथ्व पानी. दिया जाता है। एक इच्च 


६ ६<-9 
पानी देनादोतोषकं एकड़ के लिए एक सौ इने पानी हेवा । , 
इस हिसाब से एक दिनि में कितने एकड सीने होगे इको 
निश्चय करके पानी की चाह का अज्ुमान कर सकते है ) 

उदाहरण के लिये सभभिये, किसी व्यक्ति कों दल एकंडं 

जमीन पर एक इच्च पानी नित्य प्रति देना है तौ उत निस्य १००५. 
डन पानी चाहिए । मान लिया जाय क्रि पन्प १० घंटे रोज 

५० © ९ ^> गन 
चलता देतो भ्रति भिनट टूट दथ्न या २७३. गेलनं 
पानी मिलना चाहिए । एसे व्यक्ति को प्प मंगाते क्षमय यहं 





लिखना चादिए कि ेखा पम्प हो जो करीब ३५५ गेलन पाती 


ग्रति मिनट बाहर फक सके । ( एक गेलन पानो लगभग पच 
सेर होता है।) 

दस एकड़ के वागरीचे फे लिए मोट ही उत्तम होतः है परस 
फिर भौ यदि किसी कीडच्छा होतो उपर क्लिखी हई रीति षै 
गणना करके पर्प मगवा सभ्ते हं । पसे वागरीचो भे भरति विन एक 


एकड़ की सिचाई काक्र होगी । 


सिंचाई कौ रीति 


सिंचाई चार भकार से की जा सकती है ¦ 
(१) उपर से जल का लिड़का ! 
(२) क्याप्यिं मे जल देना । 
(३) नालियो द्वारा सिचा करना । 


वा 


> । 


¢. 


§ 9) 
८५) भिष्री रे अन्दर दवार्‌ हए निरश्िरे ( 1००४) 
मलों ह्यारा ! ¦ | 
पहली सीदि भारतदषं सै किं ससंरी या यमलां की विचा 
ॐ काम से लायी जाती है जिससे जारे से पानी दिया जाता है । 
भेरिका से रदी कदी खेत फ खेत इस रीति से सीचे जते दहै ! 
५ 


खेतों से पाँच छः तीर कौ सचा पर सल लयाद्‌ जाते है जितं 


, छिद्र रहते है ! उनी चष्ट द्वारा बहुत महीन जल कौ धारा 


फव्वारे की संहि उड्ती रहती है । नल इतनी दूरी पर लगाये, 
आति टचि जिसमे दोना शरोर की धारां से बीच की सघ 

जमीन दी सिचा दये सके । इस प्रहार की सिचाह मे जल का: 
ञ्यय तो छुं अधिक होता है क्योकि ङ्च याग इवा सँ उड जाता 

है परु लाभ वह है फि पौरो के आसपास कौ दवा इच ठंडी, 
हो जाती है न्नौर पौये धुल जति दे जिससे उनी वाद्‌ च्च्छी 

होती है । विष लाभ यहे है कि जमीन यदि अचःनची हौः 
अर्थात्‌ समतल नहो सो इस प्रकार की सिचादे ते श्रच्छा काम 

व्ञाया जा सकता है । 

. दूसरी रीति स नालियां द्याया क्यारियों मे जल प्चाय। 
जाताहै श्नौरवे मरदी जती है । क्यासियां साधारण तौर पर 
पन्द्रह बीख पीट लम्बी शौर आठ दल फीट चौडी होती है. ` 
परन्तु जमीन के ठालादुसार इनक्ञा आकार याया वराया जा 
खकता ड । इस रीति से जह पानी दिया जाता है वहं की भूमि 
खछसतल लेनी चादिए । सधिक दाल जमीन में यह्‌ रीति कामः 
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नहीं दे सकती । इस प्रकार को सिंचाई में पानी का च्ययमभी 
कु विशेष होता है । 
तीसरी रीति में तरकारि्या पारियों पर या जालियों से लगायौ 
जाती है श्नौर नालियां पानीसेभर दी जाती है। इश रोति 
पानी ह्व कम देना पड़ता है । यह समतल तथा अची गीची 


-ज्मीनमे भी काममे लायी जा सकतो है । इसत इतना ध्यान 


रखना चादिए कि पानी देने बाली नालियोँ डाल से समकोश पर 
रहं । ढाल के समानान्तर यानी ऊंचाई से निचाई की छोर रक्खी 
जायेगी तो पानी नीचे को अर जमा हो जायगा चौर उपर बाले 
पौधों को पूरा जल नहीं मिलेगा । 

उपयक्त दोनों रीतियों मे से किसे कामम लाना चादिष्ट यहं 
जमीन के ढाल या तर्कारी की जाति पर निभर है। क्षाग, मेथी, 
धनियां चादि क्यारियों मे लगाना ठीक होता है । गोभी, मूलौ, 
श्रा आदि पारियों पर अच्छे होते दै । रवृजा, ककड़ी आदिं 
नालियों मे लगाये जाते हे । । 

चोथी रीति का उपयोग निजी बग्रीचों म जहो की भूमि 
टुमट या बलशा -दुमट हो च्रौर पानी क; कमी हो वहाँ काममें 


` लायी जा सकती है । इसके लिए एक निमौणित दूरी षर मिद्ध के 


निरमिरे न जमीन के अन्द्र दो ठाद फीट की गहराई पर लगां 
दियि जति हँ । इन नलो की कतारं एक बड़ी नाली या नलो की 
नाली से जगह जगह मिला दी जाती हैः । बड़ी नाऽ मे पानी चोड 
दते ह ओरःभिरमिरे नल उघ पानी से भर जाते है जिनसे भिद्री 


= ~~~ 


( + 
-्थावकश्यक्रताजुखार जल प्राह कर पौधों का पोषण करतौ रदवी है । 
त प्रकार की विचा स पानी कम लगता है । स्याकि मिद्ध कैः 
अन्दर रहने से बाग्रु खडल में पानी विरोष उड़ने नहीं पाता । पौधों 
री जडो के पास ज्य पानो कौ आवश्यकता होती है वदी रहता 
है । खेतों म ऊपरी सतह भ पानी कम होने से खरपतबार भी 
जमने नहीं पति । 
वानी कव न्नौर कितना देना चाषििएु :-- 
हमे लिए क्तो खास नियम नदीं बनाया जा सकता । तर. 

कारी रीर भूमि की जाति तशा छतु ऊ अलार पानी दैन 
व्वािए । देशी या देश रंजित. तरकारियों की अपेत्ता बाहर से. 
आयी इड को पानी विशेष देना पडता दै। बङा जमीनमें 
जटियार की अपेक्ता जल कौ अधिक चावश्यकता होती है अतः 
बलु्रा मे पानी जल्दी जस्दी देना पड़ता दै । एक खाथ चधिकं 
यानी भी रेस जमीन में नहीं देना चािए क्योकि बहुत सा पाती 
नीचे चला जाता है चौर पौ्ों कौ प्व ॐ बाहर हो जाता है । 
शन सव कारणों से तर्कारियां के वणन मे यही कहा गया है कि 
आवश्यकतानुसार जल देना चादिए । यहाँ पर यह कद सकते दै कि 
भेक सिचा ॐ समय तरकारी की जाति ऊ अनुसार एक इच्च 
न्ते ढाई इष्व तक पानी देना चा्िए । तरकारियाँ स्वयम्‌ श्रपनीं 
ओं? दशौ देती है । जव जमीन फटने लगे ओर तरकारियाँ इदः _ 
मनि लग तज पानी देने मे विलम्ब नहीं करना चाहिए । थोढे 
से अभव से पानी देने का खमय ज्ञात हो जाता है। | 


प्रकरण ७ 
फक्त कौ तैयारी तया दर्‌ फेर 

छुं तरफारियोँ एेसीदै जो बोन छे छसयसे तीन चार 
सराह मे उपयोग फे योग्य हो जाती है) अधिकांश पेसीदहैजो 
सीन चार भष्ठीने बद्‌ तैयार होती है। छु रेसीभी है जि 
सात ाठ सष्टीने लगते हैँ ्ौरदोचार एेखीभी है जिन 
तैयार मे दो साल से चार पांच साल की च्यावश्यकता होती है| 
पेसपेरेगस दो साल के वाद्‌ कामके योग्य दोवादहै रौर फिर 
रसो तक लगा रहता है । पूरा घाद्‌ पाया हुश्चा सुरन चार साल 
के परिश्रम से तैयार होता है । जो फसल उचित समय से भे 
पीके लगादे जाती ह उनमें डलं समय अधिक लगता दै । 


तरकारी के व्यवसाय बालों को सत की तैयारी चौर चञ्च 


- फसल कितने दिनों तक तैयार होने ॐ पश्चात्‌ लेत मे या पौरधौः 
पर्‌ छोड दी जा सक्तः है, इसका पूणं ज्ञान होना चाहिए । बहुत 


सी तरकारियाँ जेसे भिर्डी, तरोई आदि तैयार हो जाने पर दो चाः 
दिनके लिएद्योड दो जायतो कठोर हो जाती दै, गोभि्योँ एूट 
जाती है ओर उनक्रा स्वाद न्टदहो जाता है | टमाटर, पूर आदि 
फंड जाते है, इसलिए एेखी तरकारियों'ऽयों ही सैयार हो जाथ 
ठीक समय पर बाजार में भेज देनी चादि । कुल तरकारिया उसे 


श्‌ 


( आ >) 
चाल, शकर; दुधमी आदि पेसी दै करि जिन्हं छुं समय 
तंक रय सकते दै । पे फखलों का आब ठीक चद्‌ जाय उस 
ससय तकः रखने मे कोरे दानि नी है । मूली, बीट ( चुकन्दर ); 
गज्र्‌ छादि को ठीक उसी समय उखाडइना चाहिए जव उनको 
याद पूरी दो जाय पर कोमलता नष्ट न हो । कञ्ची उखाडने से प्र 


प 


पछी स्वादिष्ट तषी होती । 

अमीर से उपर होने बाली फएषलों की तैयारी उनके रूप्‌, रंग 
शौर आद्र से भल्लीभांति जानी जा सकती दै परन्तु जो भिद 
क अन्दर होती ह उनके वहचानने मे तनिक कठिनाई होती दै । 
ऊपर धाली लले सचे जसे तैयार होती जां उन्दं तोड़ सकते ह 
परन्तु जक्ष लोदकर निकालना होता ह वहो देका नदीं कर सकते । 
एक पौये को सोदे से निकट के दूसरे पौधे को इच न चं हानि 
प्च ही जाती है । ठेसी फसलों की खेती इस रीति से करनी 
बाहिषए कि जिसमें एक वार उशछाने से इतनी फसल एक साथ दही 
्ैयार हो जाय । मीन के अन्द्र होने बाली फसलें की तैयारी 
उनके पत्तो केर बदलने तथा सुभौनि से जानी जा सकती है। 


फसल का देर फेरः-- 

कही स्थानम प्रति क्पं एक ही तर्कारी नदीं लगानी 
खाए । इसमें हेर फेर होना दी चादर । ठेसा नहीं करने से 
वैदावार अच्छी नहीं होती चौर भूमि दवारा तथा कौट दवारं 
होने बाली व्याधियों की बृद्धि होती रती है। एक ही जाति कीः 


॥ 


@ ^) 
तरार ® लिए एक दी प्रकार कं जताई करनी पडती है जिससे 
मूमि कौ रासायनिक च्रौर भौतिक स्थिति भी बिगड़ जातो द३। 
खाद्‌ कै तलं की मात्रा का परिमाण भी ठीक नहीं रहना क्थोकि 
एक ही तश्कारी के लगाने से कुं तत्वों का ञ्य विशेष हो जाता 
है ्ौर ङु की माघा बट्‌ जाती है ! इन सव कारणों से वर 
कारियों के लगाने मेँ हेर फेर अवश्य करते रहना चाहिए । 
तरकारियों के देर फेर मे इस बात का ध्यान रखना चािए 
कि गहरी जड्‌ बाली, प्रसलों के बाद उथली जङ्‌ बालो, चिक 


-खाद चाहने वाली के वाद्‌ कम खाद्‌ चाहने बाली, नत्रजन का 


खाद्‌ चाहने वालः के वाद्‌ स्छुर श्रौर पोटाश का लाद्‌ चाहने 
वाली, जड बाली अथवा कंद ॐ वाद्‌ पत्ते बाली चीर फलसदर 


-ॐ बाद्‌ फलौ काली फसलें लगायी जां । 


^ 


प्रकरखं ८ 

तस्कारिथां कं शोत शरोर उनसे बचाने के उपाय 

तरकाशियों के शश्च भी बहत होते दै । इने आक्रमण से 
चचा की रोर पूरा ध्यान रखना चाहिए नहीं तो लेत के खेत 
नष्ट हो जाते ह । निदाई, सिचाई तथा भौर किसी वक्त भौ तर्‌ 
रियो कै खेत को देखते रहना चाहिए । 

तर्कारियों के शच दो प्रकार के होते है| एकवे जो बिना 
किसी यन्तर की सहायता के दिखलाथी दं प्मौर दुखरे बे जिनकी 
पहचान के लिए यन्त्र कौ सदायता लेनी पड़त; है । पहले प्रका 
ॐ शुचौ मे भलुष्य, पञ्-पक्ती ओर कीट है । दूसरे मं सुक्ष्म 
अन्तु है । इनके सिवाय पाले से भी तरकारियों को हानि परह चती 
है इसलिए उससे बचाने के उष्चार भः होने चाहिए ! 

भनुश््रो से बचाने क लिए कटेदार वेया या रखत्राला रखने 
ॐ सिवाय ्रन्य कोई युक्ति नहीं दै । बडे पशुश्च से बचाने के 
-लिए वेरा, रखवाला, रोशन शरीर ढोल या किसी घतेन की 
श्राना्त से काम निकालना चाटिए । बहुत से षञ्यु सोशनी से डर 
कर निकट नहीं चते। बन्दरों को बन्दूक क श्रावाज्ञ. गुलेल 
या पत्थरों से भगाना चादिए । चूं को पिंजडों म पकड़कर या 
शिवैली ौषयियों से मार डालना चादिए। किती खाने के पदाथ 


॥। 


(. ७९. ~ 
भ विष मिलाकर खतो मं जरह जगहे रष्व दरेने से चह ण्डे 
षार मर जाते है । गिलहरो श्रौर प्ली दील की श्यावा का 
प्रस्थर से भगाये जा सकते है } लकड पर रने हु फटे पुरामे 
कपड़े लगा देने से मी बहुत से पञु-पत्ती निकर नही स्ते दै । 
पुमो मे सुर शौर साही कंद को, गीदड श्चौर सा 
अका को बहुत हानि पवाते हे । पक्षियों से ष्णा स्का 
छर मैना मटर कौ बहुत खाती द । मटर फे निकलते ही कोपी 
को ओर फलियां याते ही बीज निकालकर मैना खा जाती ¦ 
कीट शओओौर सूक्ष्म जन्तुं से दने वाली व्याधियों से वचा 
क लिए ठेसा भरयस्न करना चाहिए कि जिसमे उपस्थित कीर वा 
जन्तु मर जायं ओर दृसरे बाहर से यकर वंश-ृद्धि करने 
न पावे 
निस्नलिखित साधारण नियमोँःकी योर ध्यान रक्खा जाय 
` तो फसलों का बचाव बहुत ङु हो सकता ह । । 
५८१) प्रखल का हेर फेरः-- बहुत सी. व्याधियों के कौट 
शौर जन्तु जमीन मे रहते है । इनमे ऊच एसे होते है जो भिसी 
ल्य फसल को ही हानि पर्चा सक्ते है । यदि एक दी सेते 
प्क ही प्रकार की प्रखल लेते रदे तो व्याधिकर्ता जन्तुम कीः 


बृद्धि होती रहती है क्योकि उन्हें बराबर भोजन मिलता रहता है} 


फसल १ फेर से उबित ` भोजन के अभाव ऊ कारण वे नष्ट 
्ोजतेर्दे। 


द) व. ८ ५ लः = 
= (२) हडा-कक्टः--घासतपात ओर कम सड हुए पततो 
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से भी कौड चौर व्याधि कै जन्तु रते है इसलिए इन्द खूष खडा 
शर देतो मे डालना चाहिए श्नौर जो व्याधित्र्त पौषे दों उसको 
तो जला ही देना चाहिए । 

( ३) जताई :-बार बार की जताई से उत से कीट 
आर निकल ते है जिन्हे पक्षी ला जति थाव धूपसेमर 
जति है। उनके चण्डे श्रौर कोष का भी धूपसे नशे 
जाता है । सके सिवाय लेतों मे घास पात जसने नी पाते 
जिनमे बहुत खे कीड धिपे रहते है ओर फखलो के सभाव भे 
उनसे अपना पोषण करते है । 

८४) व्यधि चौर कीट रहित बीज :--बहुव से कीट रीर 
जन्तु वीज के साथ वेतों में परैव जाते है इसलिए सुरततितः 
व्यामि शौर कीट रहित बीज ही बोना चािए । यदि पसे बीजं 
न मिल सकें तो उन व्याधि ओर कीट रहित करके बोना 
श्राहिए । पारे के नमक ( (ण्णण्ञण्€ उप्र) ओं 
{ ॥लत०्पप० @णप१० ) के घोल से धेने से बीज जन्तु रितं 
मीर छार्वन-बाईेखलफाईड ( (ा0जानणन्डपापव८ ) क। धूती 
से कीट रदित किये जा सकते दै । उपरोक्त जोषधियों के उपयोशं 
की रीति्गेदी गयीदै। 

(५) भूमि को जन्वु्ीन करना ;-बहुमूस्थ नीज ज्‌ 
नर्सरी म बोये जाते ह तो उनके बोने ॐ पहिले नसरी की मिद 
को भो जन्तु रहित कर लेते है । इस क्रिया को स्टरिलयादैनेशन 
( अल्पा ८५०) ) कते दै । इसके लि वाष्य ( भाक्त) चा 


{ सटः 

कर्मेलीन क। उपयोग किया जाता है । जव वाप्यं का उपयोमं 
करते है तो भिदः पर एक बडी कट्‌] ई उलट रखकर उक मच 
बाष्प छ्लोड देते है।दोध्टेतकजो भिद इस रीतिसे गभी 
जाती है बह बहुत बु जन्तु ओर कीट रहित हो जाती है । ज 
कामेलीन का उपयोग क्रिया जाताद्ै तो उसे भिर षर छ्लीटकर 
मद्री चला देतेदहै। । 

(६) नसेरीमेरक्ताः-नस्यीमे पौधोंको एक भकार 
रटे छोटे कीट ( 11९4 १९७।७ ) बहुत हानि पचात है ! जवे 

ं 


1 


पत्ता मे बहुत से छद्‌ नजर श्राय तच समभना चाहिए कि य 
पसे कीट की करतूत है । इनसे बचाने ॐ लिए ग्रही के तेलमें 
भीगी हुईं राख पौधों पर जिड़कते रहना चाहिए । जन पर 
रेगने बले कीट से बचानेके लि नसेरी ॐ चातवास लाई 
बनवा देन चाहिए ताकि वे लाईमें गिर जायं चौर मारे जा सक । 

(७ ) खेतों मे लगाने के पश्चात्‌ यदि फलल पर कौट कः 
आक्रमण हो जाय तो उन्हे विषसे मार देना चाहिए । विषदो 
भकार के हाते ह एक आन्तरिक अथीत्‌ जिनके खाने से कौर 
भर जाय शोर दुसरे स्पशंक अर्थात्‌ जिनके कीट क वदन पर 


लग्नेसेीटका नाश हो जाय। डल ओषधियाँ पेली भी है 


^ जिनके बास से कीट भाग जाते हे । 


(८ ) घातक षीट काररक्षण :- इछ कीट एसे भी होते 
है जो फसलों को हानि प्हैचाने वाले कीट का नाश फरते ५ 
८ श्रषठ ८६-८७ ) । पेसे कीट खी रक्ता करनी चाहिए } 


१ 
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------- 


८ 


(९ ) कीर अन्तक पक्षियों का पालन या संर्तणः-- कोपे, 
नीलकंठ, तीतर इत्यादि पती एेसे है जो कड लाते है,र्से 
पष्षियों का संरक्तण मी लाभदायक होता है । 

सु्ष्म जन्तु द्वारा होने बाली व्याधयो से बचने के लिरभी 
एसे उपचार किए्‌ जाति है । 


इनसे वचाने का एक युख्य उपाय यह दै कि हानि पर्चति हए 
दैखते ही छन्दं मार डालने का प्रयत्न करना चाहिए । छोड देने 
सेथादरी करने से उनकी वंशरद्ध हो जाती है जोर फिर खश ` | 
करा बचाना बहुत कठिन हो जाता है । नि 
बहुच से कीट का जीवनचरिन् टला -विचि् है कि उन्हें 
पहचानना खरल नहीं है । उनके बाल कीर के रहन-सहन तथा 
लान-पानके ठंग ज्च्णकरौटके दय से वल्कल ही निराले होते 
है जिनसे साधारण भलुष्य यह्‌ नहीं कहं सकता छि मुक कीट 
अभक जाति कै फीट का बाल कीट है । जब तक इस बात का 
$घ ज्ञान न हो जाय उनसे शुक्त होना भी कठिन है क्योकि यदि 
हानिकतौ बाल कीट मार भी दिये जाय तो उनके जन्मदाता तर 
कीट उन्हें फिर उतपन्न कर देते है इसलिए सभी अवस्था मे उनके 
नाश करने का भरयत्न करना चाहिए । इस काय॑ ॐ लिए काटो 
का छठ जीवन-रहस्य भी अवश्य जानना चाहिए । 
यहां पर स्थानाभाव के कारण विस्तार पूर्वक जीषन-रह्य 


चष्ट, लाख के कीट आदि दूसरे वर्गं ॐ है 


{( = ) 


सही दिया जा सकता । छल मुख्य सुव कीट जिनसे तरकार 
को बहुत हानि पहुवती है उन्हीं के जीवन-स्य का संतत वणेन 
हिया जाता है कि जिससे कृषकों का काम चल जाय चौर वे रीर 
कफो पहचान सके । विरष जानकारी की इच्छा होतो पाठको 
फो चाहिए कि क्रसल के शचरु" नाम की पृस्तक का अधत्त 
कन करर । 

कीट सब शरण्डज अर्थात्‌ शरडौ से पैदा होते है ¦ साधा. 
रण कीट दो विभागोंमे व्रिभाजित किये जा सक्ते है। एकै 
जिनके जीवन में रूगन्तर होता है; जिसमें बाल कीटका हषं 
वरुण कीट केरूपसे बिलङ्कल दही निराला होता है ओर दृखरै 
बे जिनमें रूपान्तर नहीं होता । इस विभाग कै तरुण कीट बालं 
कीट से बड़े होते है लेकिन उनका हप नहीं बदलता ¦ परिवसैम 
सिफं यही होता है कि बाल कीटे पर नहीं होते पर व्यो ष्योषर 
मदे होते जति ह पर श्राति जति है। किसी किसी कीटे पर 
नहीं मी भाते । इस वर्मे च कीट ेसे होते है जो तरका 


रिोकोरभूह सेकाट कर खातदै योर कंका मह नली 
भाकार का होता दै जिसके द्वारा वे रस चूते है । 


तितलौ, गोबरीलाः फलों की सक्खी, रेशम के कीट आदिक 
णना स्पान्तर करने वालों मे है । टिड़ी, दीमक, सगुर, तिल्ल" 


~ ~ ह 
#लेखक-- शंकर राव्‌ जोशी । । ५ 
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जस्दौ वदते इं । खाद्य-पदा्थं को संह से काट कर सोजन करते दें 
रर जव त ग 
होड देते है, आकार छोटा हो जाता टै चौर अपने उपर 
पतली या मोटी छिर्ली ( कोष ) बनाकर कड दिनों तकं विना 
खान-पान के उसमें रह जाते हैँ । इस भिस्ली के अन्दर रूषान्तरः 
होता ह । विल्कल नया रूप बन जता है । इसी अवस्था में पर 
मीच जाते दै रौर पाँब भी बन जाते ह। किसी किसी 
काह नली के जेला बन जाता है जिससे वे सिक रस दी.चूस 
सकते है जेसा फि तितलियो का ह्‌ हाता है श्मौर किसी किसी 
कारम॑हेखा भी रहतादहेकिवे काटक्रर ही खाते € जसं गाबसल 
कीरकी जाति बाले कीट । रूपान्तर करने बाले कौट कौ तरण 
अवस्था बहत कम दिनांकी हदीती है । इनका यख्य कन्तेव्य 
तरजोखत्तिं का होवा दै । नरमादा का जव मेल दी जाता हैतो 
लर दो बहधा उसी समय प्राण त्याग देता है ओर अण्डे देने के 
पश्चात्‌ मादा क्ञा भी प्राणन्तर हा जाता है। 

खान-पान की रीति अुखार बग निमाण किया जाय तो हानि 


01 


पचाने बाले कीट के दो वग हयेगे । पहले बगं मे वे होगे जोसमेंह. 


स्च काट कर खति दै शौर दूसरे मे बे जो सिफ रस चूसते दै । 


सा ६ 


(क) 
तितलियों के बाल कीट ( (वलग धाः ), टिड़ ( च788- 
णः ५९ ) गोवरीले ( ०९॥८ ) आदि पले वर्म के चौर 
तितलियां के तरुण कीट, तरुण मच्छर ओौर खटमल की जाति 

बाले कीट दूसरे वग के उदाहरण है । 
कौट के खान-पान की रीतिका ज्ञान हो जाने.से उनके नष्ट 
रने के उपायो मे सरलता होती ह, उसी ज्ञान के आधार पर 
विष पयोग क्रिया जाता है । खाने वालों क लिए आन्तरिक ओर 
रस चूसने बालों के लिए स्पशंक विष देना चाहिए । आन्तरिक 
विष पौधों पर पानी मे घोलकर लीद दिए जाते हैया अन्य क्रिसी 
भकार क खा्य-पदाथ से मिला कर खेतों मे रख देते हैँ जिनके 


खाने से कीट मर जाते है। स्पशंक विद कीट के उपर चिड़के ` 


जाते है जिससे उनका नाश हो जाता है । 

स्मरण रहे कि विष एेसे हां जो यदि धोए जायं तो तरकारी 
पर से धुल जार्ये ताकि मनुष्यों को हानि नदीं पचे । 
हानिकारक कीट की यख्य जातियों :-- 

टिड्डे की जाति बाले कीट-( तप्णड-णुगृलाः, (1९65) 
1.00) :-इन कीटो से सब तरकारियों को हानि परहचती है । ये 
बहुधा पत्ते आदि हरे भागों को खाते है । यदिःव्यान न रक्खा 
जाय तो कोमल पोधों को विलङ्कल ही खा जाते है। इनक र्ट 
मीन में दिये जाते हे । बाल्यावस्था से 





म 


इनके पर नहीं ते ये फुदकते रहते है । देसे अवसर पर याद्‌ 
कपड़े क जाली पौधों पर्‌ घुमाई जाय तो उसमें फुदकनेवाले कीट 
्रासानी से पकडे जा सकते है । 

तितलियां ओर पतंग ( 71८11165 9110 10118 ):-इस 
जाति के कु कीट एेसे होते हैँ जो दिन में बादर निकलते है ओर 
ऊह पेसे होते है जो रात्रि में हो बाहर आति है। विशेषतः तरुण 
कीट में यह्‌ भिन्नता पायौ जाती हे। दिन मे दिन वाले ८ तिति- 
लियो ) रौर रान्न में रात्रि बाले ( पतंग ) इधर उधर उइते रहते 
है ओर नर मादा के मेल के पश्चात्‌ पौधों पर या उनके निकट 
जमीन में चण्डे दे देते हैँ जिनसे वाल कीट निकलक्रर पौधों पर 
धावा करते देँ। इस जातिके बाल कीट दही अ्रपरोत्त रूपसे 
हानि पर्चा देँ । तरुण कीटकी एक तो आयु कमहोती है 
दूसरे वे सिफं पलों का रस चूसते है इषसे हानि नहीं होती 
परन्तु वे अड देकर हानिकतां बाल कीट की संख्या बाते ह 
इसलिए परोक्तलूप से हानिकारक दै । ये कीट बरसात के वाद्‌ 
विशेष हानि पर्चाति दै । 

इनके नाश का उपाय यह्‌ है कि जव बहुत से बाल कोट एक 
ही पौधे पर पाये जाये तो उस समय चुनवा कर मरवा डालना 
चाहिए ताकि वे फैलनेन पावे। यद्‌ बहुत फेलेहृए होतो 
आन्तरिक विष का प्रयोग करना चाहिए । तरुण कीट अण्डे न . 
देने पावे इसलिए उनको रात्रि मे रोशनी पर आाकषित कर मार 
डालना चाहिए । इस जाति के बहुत से तरुण कोट रोशनी की 
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शरोर बहुत आकपित होते ह । तरकारियों की क्यारियां सं कही 


जाते है । तितिलियाँ जो दिन मे उड्‌ 
आतीं उन्हें छोटी दोरी कपड़ों की जालियों मे पकड़ सक्ते 
विशेषतः तितिलियोँ इतनी. ानिकारक नहीं होतीं जितने पतंग 
होते है 

गोबरीले कीट कौ जाति वाले कीट ( ५५।८६ ) :-- इख 
जाति वाले बाल कीट ओर तरुण कीट दोनों ही हानिं पचाति दै 
क्योकि रूपान्तर होने पर भी इनके खान-पान कौ रीति नहीं 
बदलती । ये दोनों अवस्था मे खाद्य पदाथ को काटकर खाते हं । 
शकरकन्द का घुन ओर पौधों की कठोर डणिडियों को ददने बाल 
कीट इसी जाति के हैँ । इस जाति के कीट पौधों की डणिडयों पर 


, या जमीन में चोर करडा ककैट या गोवर में अण्डे देते है । अण्डं 


से तिकलते हौ बाल क.ट भोजन की खोज मे चल पड़ते हे । जिन्हें 
पौधों कौ ङणियों काया कन्द का भोजन करना होता है । वे 
कीट भोज्य पदाथं पर या उसके निकट दी अरुढे देते है कि 
जिसमे उनके बाल कीटको शोध ही मोजन प्रप्र हो जाय । 
“डणिषडियो के छेदने वालि जव उनमें प्रवेश करके भोजन करना 
भ्ारम्भ करते हे तो ङ दिनो से पौधे या शाखा मर जाती हें । 
जव कोई पोषा या रहनी मरी हई दिखे तो उसे धा 


गो 








(क) 

चाहिए शौर यदि उसमे कीट निकले तो उसे जला देना 
चाहिए । जव बालन कीट के रूपपरिववैन का समय अताहैतो 
वह उसी डर्डी में भोजन त्यागक्रर कोष वनाता है ओर रूगन्तर 
करता है । तरुण कं ट कोमल पतते श्रौर पएूलों की पंखडियों को 
खत है। एेसे कीट रोशनी की ओओर. आकर्षित करके मार दिय 
जा सक्ते हे । 

दीमक ( 11116 ४६ ) ;- इनका जोवन वड़ा रहस्य-मय 
है । ये शुरुड बनाकर रहती हँ । इस शुण्ड मे एक मादा होती है 
वही बहुत से अरडे देती रती है । वह इतनी माटी हो जाती है 
कि उसके लिए चलना फिरना कठिन हो जाता है । वह एक ही 
स्थान पर वैटी हृदं रण्डे दिया करती है । कीट वैज्ञानिक इसे 
रानी के नाम से सम्बोधित करते है । इसके महल में चर नर 
रेसे रहते ह जिन्द भोजन करने चौर प्रजोत्पत्ति के सिवाय कोड 
काम नहीं करना पड़ता । इन नरो के मेल से रानी ्ररडे देती 
ह । एक रानी करीव तीन साल तक अण्डे देती रहती है । उसके 
वाद्‌ दूसरी रानी उसका स्थान ले लेती दै। अण्डं सेजो 
कीट निकलते है उसमे बहुत से मजदूर ओर ङं सैनिक होते 
ह । थोडे से प्रजा उसन्न करने वाले नर॒ चर छं मादिनं होती 
है । जब इन नर सादिनां के पर चा जाते हैँ तो वे बाहर निकलते 
है ओौर दूसरे स्थान मेँ अपना साम्राञ्य स्थापित करते हये 
बहुधा बरसात में बाहर निकलते है रौर दूसरे स्थान में पर्टचने 
द पहले दी बहुत से मेदकः चमगादड ओर िपकली आदि के 


( ८& ) 

भक्ष्य वन जाति हँ । मजदूर अर सैनिकों का कार्थ, रानी, उसके 
प्रेमी ओर वच्चों की सेवा तथा रक्ञाकाै। वे उनके लिये 
भोजन लाते हे, महल वनाते है यौर रानी के पास से अर्हं 
कोदूर ले जाकर च्रपने नगर के किसी सुरक्तिति भागमेंरख 
कर उनका पालन करते हैँ । मजदूर दल के व्यक्ति तरकारियौं 
को हानि परहचाते हे । सिक्तं इनका नाश करने सेही काम नीं 
चल सकता । प्रयल्न एेसा होना चाहिए कि जिसमे इनके नर 
को खोद कररानी मार दी जायया नगर सं निपैली वायु भर 
दी जाय करि जिससे सव के सब मर जार्य 

लाही, मोला ( 41115 ) :--इस जाति के कीट छोटे छोटे 
होते है जो चवली, सरसों आदि मे लग जाते है ओर जव बहत 
हो जाते है तो फलि्यो पर इतने घने दिखलायी पड्ते है कि 
कलियां बिल्ल ठक जाती दै । ये रस चूसकर खाति है । बहधा 
जाड के दिनों मे जव थोडी वृष्टि हों जाती ह नौर बादलों से 
आसमान धिर जाता है तो इनकी उत्पत्ति बहुत दो जाती है । 
इतके नाश के लिए पौधों पर सूखी या मिरी के तेल से भीगी 
हद ६ चिङ्कते रहना चाहिए कि जिससे तरी कम हो जाय 
चोर चे वदने न पावें । तम्बा का काढ़ा भी इन कीटोंको 
111 

हता है । यह्‌ कीट गोबरीले कीट की 

आति का दोता है । तरण कीट बड़ी रहर या देशी मटर इतना 
वड़ा होता है । पर चमकीले ख॒नहरी रंग ॐ जिन पर छः काले 


॥ 
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ल ॒धव्वं भा हाते हं। जहां लाही काआक्रमण दिखला 
।/ 


ॐ| 


भक भ 


थोड़ से सोन . पांखरां को लाकर होड देना चाहिये, फिर ये 
शीघ्र प्रजोपपत्ति कर अपना कायं संभाल लेते है । लेसविंग पलाई 
( 14८७710९ {1४ ) चर सिरफस प्लाई ( 91111; {15 ) 
नामकेदो च्यौर श्र होते दे । दोनों के बाल कीट लाही का रस 
चूसकर उसका नाश करते हे । पहला लादी के कीट का रस चू 
कर उनके खोखलों को पीठ पर लादे फिरता है । दूसरा दृष्टिहीन 
होने के कारण लाहदी को टटोल कर रस चृसता है 

खटमल की जाति के कीट ( 10५5 ) :- इस जाति के कुल 
कीट दोते दै जो पौधों का रस चूसते दै । इनस छं विशेष हानि 
नहीं होती लेक्रिन यद्‌ अधिक संख्या मे होकर हानि कस्ते 
दिखलाई दे तो चुनवाकर इनका नाश करा दिया जा सकता है । 

फल की मक्खी ( 17८८ ॥> } :-- पट अदि फलों मे इसके 
वाल कीट बहुत पाये जाते दै । मक्खी जाकर फलों के िलकों 
मे दद्‌ करके आअरडे देती है । उनसे बाल कीट निकलकर अन्दर 
के गूढे से अपना पोषण करते हँ ्रौर जव रूपपरिवतेन का 
समय आता हैतो फल के बाहर निकल कर मिट मं कोष बनाते 
हे ओर इच समयोपरान्त मक्खियों के रूप में निकल जाति हं । 

इनके नाश का एक मात्र उपाय यह्‌ दे कि जिन फलों मं ये 
पाये जाये उन्दं जला देना चाहिए ताकरि आगे इनकी वृद्धि न ही । 
मादा बहुधा बहुत पके हए फलों पर दी अण्डे देती दै इसलिए 
फल अयों ही पकते जाय तोडते जाना चाहिए । 
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यख्य इस्य तरश्ारयान्ना हान पहचान वाद्व उदः 
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कन्द वाली फ़सलों मे आद्‌ चीर शक्ररक्ंद की खेती बहु- 
तायत से होती है रौर इनको दी कोटो से अधिक्र दानि प्दती 
है । दूखरी फसलों पर विशेष क्रमण नहीं होता । 

यहाँ पर यह्‌ बतला देना अनुचित नदीं होगा कि कीटो के 
हिन्दी नाम स्थान स्थान में प्रथक प्रथक होते है ौर सव नाम 
यहाँ देना असम्भव है इसलिए अंग्रेजी नाम ही दिये जाते है । 
कीटके रूप रंग तथा उनके क्ैव्यके वर्णन से पाठकों को 
पहचानने मे असुविधा न होगी । इनका स्थानीय नाम स्यानीय 
कृषकों से मारूम किया जा सकता है । 
श्रालू के कीट :-- 

(१) पौधोंको काट डालने वाला । ( (दा€वफ-ऽपा ८९ 
(ल्पा ) यह तितली की जाति बाला कीट दै। इसके 
बाल कोट रात्रि मं ्ाकर पौधों को काट देते है । इनकी बाट्या- 
वस्या लग-भग एक महीने तक रहती है। वाद में कोष में 
रूपान्तर होता हे ओर ङं दिनों मे काले रंग के तरुण कीट 
निकल भाते दँ । ये रात्रि मे उङ्ते रहते है । तरुण कीट का 
रोशनी स श्र बाल कीट का कटे हुए पौधों ॐ नोचेकी 
भूमि मे खोजकर नाश किया जा सकता है । दिन मेयेमिद्धमें 


षे रहते है ओर रात्रि मे निकल अति है । किसी भोऽ्य पदार्थ 
मे संखिया मिलाकर खेत मे 


रख देने से मी इनका नाश किया 
जा सकता है । 


> 


* 


यह कीट चना, मटर, खसखस, गोभी आदि पर भी पाया 
जाता है। 

(२) पत्तों को हानि पर्चाने बाले कीट :-- 

( 0104८८0 (धल ) यह्‌ कौट मी तितली को जाति का 
होता है जिसके वाल कौट श्र ऊ पत्ते खाते है । तरुण कीट 
रात्रि को निकलता ड । रण्डे पत्ते पर दिये जाते दै ओर बहुत 
से इव ही पये जाते हैँ सो चुनवा कर उनका नाश करा देना 
चाहिए । बाल कीट भी प्रारम्भ में इक दी पाये जाते है इससे 
सरलता से चुनवा दिये जा सकते है । 

यह कीट गोभी, चना, मटर शक्ररकन्द्‌ रादि पर भी पाया 
जातादहै। 

८३) ( ग्न ) यह गोबरीले कीट की जाति का 
पीते सा का कीट होता है। इसकी पीठ पर २८ काले ध्वे 
रहते दै । इसके बाल कीट ओर तरुण कीट दोनों दी पत्ते खाति 
डे । अण्डे पत्तो पर पाये जाते है । ये सभी अवस्था मे च्रासानी 


= 3 ~ च ~ (+ . ् 
-से चुने जा सकते हे । करेला, खीरा, वग आदि के पत्ते भी 


इसके भोभ्य दहै । 
गोदाम में हानि पचाने बाला कीट :-- 
(४ ) (70 110४" ) :-- यह्‌ आद का पक्का रातु है । 


चेत मे मी यह छं हानि पर्हैचाता है । मोदाम मे तो गोदाम के 


गोदाम इसके प्रवेश से नष्ट हो जति ड । यह आल को काट कर 
` चममें प्श कर जाता दै जिससे बाद मे आल्‌ सड्‌ जाते दै । 





भो 


यह कोट भी तितली की जाति का होताहै। वाल कीट सप्ेद्‌ 
रग चौर काले मंहका क्ररीब एकजौके वरावर लम्बा होता 
है । इसकी मादा आदु की आलो मे अण्डे देती है । वाल कीरः 
दस पन्द्रह दिन ठक आद्‌ के अन्द्र ही रहता है । पूर्ण वाद्‌ के 
बाद्‌ रूपान्तर वाहर निकल कर करता है। तरुण कीट फिर 
दूसरे आद्‌ पर अण्डे दे देते दै । सेतो मे सादा रट्‌ पर अण्डे 
दने न पाये इसलिए याद्‌ कही आल. सुला हा दिखलाई दे 
तो उसे मिद्रीसे ठक देना चाहिए । फसल कोड्छा लेनेके वाद 
आट्‌ को अच्छे हवादार मकान मे. किसी सूखे पदाथं से ठक्‌ कर 
रखना चाहिए कि जिसमे मादा या पर अण्डे न दे सक्ते । इसके, 
लिए ॒बाद्ध्‌ अच्छी समी गयी है परन्तु लेखक के प्रयोग में 
लकड़ी के कोयले का चूर * जौर भी अच्छा पाया गया है। 


~ „^, भ > ^ भज =^ भ भ ९ 
बान जल मट्‌ यदि कोयले के चृशं में रक्खे जाय तो वे सि 
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होती है । इनके रखते की रीति आट्‌ के वणेनमें दी गयी है । 
अड का चालान बहुधा बोरों मे होता है । ठेते बोरे जिन 
अआ्मेकीट हुएलं उन्हें गरम पानी में डबाकर फिर आद 
भरने चादि । नही तो वोरो लगे हए अण्डे से कोट निकल 
कर नये आध मं लग जायेगे । आद्‌ के भरे हुए गोदाम कार्वन- 
बाई-खलफाडड से भी कीटरहित किये जा सकते है । पेट्रोल भी 


* 51८74 भः 
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इस काय के लिए काममें लायाजा सकता है। रुद कोपेद्रोलमें 
भिगो कर तश्तरियों मेँ जगह जगह रख देते हैँ । कावन-बाई- 
सलफाइड ओर पेटरोल का उपयोग बड़ी सावधानी से करना 
चाहिए । दोनों तुरन्त आग पकड लेते हैँ । जलती इई वत्ती या 
ग पास में नहीं खाने देनी चाहिए । 


शकरकंद के कौट :-- 

(१) दीमक :- प्रष्ठ ८५ 

(२) शकरकरंद का धुन :--यह कीट नीले रंग का रौर 
चसकीला होता है । लम्बाई मे जौ के वरावर होता है ओर याकार 
अनाज के धुन जैसा ही होता है । मादा कंद को काट कर उसमे 
छेद करके अण्डे देती है । वहुधा एक लेद मे एक ही अण्डा दिया 
जाता है जिसमें से वाल कीट निकल कर कंद को खाता रहता 
हे । पूं वाद्‌ के पश्चात्‌ रूपान्तर कंद भे ही होता दै। 

इससे बचाने के लिए चेतो मं जो कदी कद्‌ भिद्री से बाहर 


निकल आये तो उनको ठक देना चाहिए । जिस कंद मे कीट 


मिले उसे तो जलादी देना चाहिए । 
पत्ते खाने बाले कौट :-- 

(३ ) {10१8८९0 ९{अनुाण्-- प्रष्ठ ८९ 

(४) 911४ प्रभा-व्यप्यणक्ः यह कोट तितली 
की जाति का होता है । पूरा वदा हृश्रा बाल कौट उद्‌ इच्च लम्बा 


(र) 
मह चौर दुम को तरफ़ छलं काला चौर वीचमें पीलरंगका 
होता दै। इसके शरीर पर वहृत से बाल होते है । वर्ण कीट 
रात्रि सें उड़ने वाला क्रीव एक इश्व लम्बा भूरे रंग का ह्येता ३ । 


। र 

पत्तों के नीचे की ओर मदा अण्डे देती है । एक एक मादा चार 
चारसौसे एक हजार तक अण्डे देती है जिनसे वाल कौट 
निकल कर पत्तों पर धावा करते है । रूपान्तर भिद मे होता है । 


ये कीट अधिक न फैलने पावें इसलिए बाल कीट जो प्रारम्भ से 
इक पाये जाते दहै उन्दे चुनवाकर िद्री मे गड़वा देना चाहिए । 
यदि प्रारम्भमे नष्टन कराये जाय तो फिर इनसे फसल कों 
चचाना बहुत कठिन दो जाता है । 
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( ५ ) (0011196 77त्‌९त्‌ 41089614 :- यह कीट तितली 
की जाति का होता है । इसकी मादा सैकड़ों अण्डे पततो पर देती 
ह जिनसे वाल कीट निकल कर पत्तो पर धावा करते हैं । पूरणं 
वाद्‌ पाया हृ्ा वाल कीट डेद्‌ इन्व लम्बा बालदार होता है । 
रूपान्तर भिद मे होता है । इसके बाल कीट भी प्रारम्भ से एक 


दी साथ पाये जति है सो उन्हे चुना कर भिट्नोमें गाङ्‌ देना 
चाहिए । 


वाक, लदषठन आदि को हानि पहुचाने वाले कीट :-- 
इनको एक जाति के ठि बहुत हानि परह चाते है । जव इनके 
पोधे बहत टे होते है तव ये कीट 


ट उन्हें काट देते हे ।येटिड 
४ क = 
कपडे की जाली मे पकड़े जा सकते है| 


। 


(= ^ ५. व ^ = 
| ~ ~~ र ~ स॑ नाता प ता | = 
पत्ता, डा अ्रार्‌ एलं बला पसा का हवि पुत्ति 
॥- ~ ५ = हि 

$ र 


बाले कौट 
इस वग की तरङारियो में गोमयो कौ खेती की ओर विशेष 
ध्यान देना पड़ता हे । मरगी विकने के कारण इनसे आय भी 
रच्छी होती ह । इन्द निम्न लिखित कौर हानि पचाति है 
@ः) 1)737. गाते 1४८६ 196 ह 
(२ ) 11101120 ल{ला]11141. 


[ध 101086८0 (पत्यक. 


(क (६६५५ पत्तल।] र. 
( ५.) \[ 05214} ३१11१. 


६) (च्ल 1106 (व(लु)1. 

७) 4\]1115. 
) 4 

) ६1468 छ व्55-णुगलप- 

इनमें से पदले चार पितलौ की जाति के द । पहले का तरुण 

कीट लरामग एक इच्च लस्वा भूरे रंगका होता हे । सादा पततो 
के नीचे की ओर चण्डे देत दै जिनमे से साव आठ दिनि बाद्‌ 
पत्तो का ऊपरी भाग खति दै ओर 
र देते दहै। बाल कीट रूपान्तर क 


बाल कीट निकल कर पहले 

वड़े होते पर पत्तो मे छेदक 
# समय तक उद्‌ इश्व लम्बे हो जाति है। येदरेरगके होते दै । 

इनके दोनों छोर बीच ॐ भाग से कुछ पतले होते ह । पत्तों पर 
ही कोष बनाकर ये रूप वदलते दै । 





( ६४ ) 

इनके नाश के लिए तम्बक्रका कादाया म्ह्चेके तेल 
भीगी हई राख पत्तं पर धिड़कनी चाहिए । 

(२) त्‌ (पठा : -इस कीट की सादा पत्तों 
र लगभग २५० अण्डे दैती है जो वालों से ठे रहते है । अरडे 
देनेकेदो तीन दिन बाद बालन कीट निकल कर सुबह शाम पत्ते 
खाते हे जौर दोपहर को छे रहते है । पन्द्रह दिन के वाद्‌ रूपा- 
न्तर के लिए भिषटरी मे कोष बनाते हँ । जिनमे से काले धत्वे बाले 

तरुण कीट निकलते ह । अरडे गौर बाल कौट को चुनवाकर्‌ 
गङ्वा देने से इनसे फसल बचायी जा सक्ती है । 

(३ ) {7004९00 60८6"]011]ध्ष-- प्रष्ठ ८९ 

उपरोक्त तोनों कीट रात्रि उड्ते हे इतलिए रोशनी पर 
आकर्षित करके भी मारे जा सकते हें । 

(४) गोभी की तितली ( (०08९8 एपपाुक ) :-- 
ईसक्रा बाल कीट फूल ओर वेधा गोभीके पत्ते खाता है । तरख 
तितली सकतेद पर बालो होती है जिन पर दो दो ध्वे होते है । 
यद्‌ दिन मे उड्ती रहती है ओौर पत्तों पर अण्डे दे देती हे। 
बालकीट हरेरगके काले सिर बाले होते हें । ये दो सप्ताह ॐ 
वाद्‌ कोष बनाकर एक सप्ताह मे तितलीके खूप सें निकल 
अते है । 

पततं पर तम्बा का काढा विङ्कते रहने तथा बाल कीट को 
उनबाते रने से बहुत छ बचाव हो सकता है । 

(५) काली इद्ली ( धष्ड्णात्‌ तए ) :--इसङे बाल 





( <.) 
कीट सरसों, गोभी, मूली आदि के पत्तों को हानि पहात है । 
यह्‌ सकष्खी कलि चनौर पीलेरगकी होती है। पर काले रंगके 
होते हैँ । यह दिन में इधर उधर खेतां मे उड्ती रहती है । मादा 
पत्तों को चीरकर उनमें अण्डे देती है । अण्डो से एक सप्राह में 
चाल कीट निकल कर सुबह शाम प्च खाते है । दोपहर के समय 
येभिषटरी मेंद्टुप जति दै । पन्द्रह बीस दिन वाद्‌ मिद्धी के कोष 
में इनका रूपान्तर होता है । दस वारह दिन में कोष से मश्खी 


-निकल आती है। 


चूते की बुकनी या भिह्टरी के तेल मे भीगी हुई राख लिडकते 
रहने से बहुत छद वचाव हो सक्ता है । पौधों के नेचे कमिटी 
मे खोजने से वाल कीट भी भिल जाति है जिन्हें मरवा डालना 


` चाहिए । । 


( ६ ) (नषव्वऽ ्ा{८९ (प्ल ( पृष्ठ ८८ ) 

(७) ^])115 ( प्र्ठ ८& ) 

(<) 1.1० एष्णणण रपलरयः भूरा टिड़ा :- यह पत्ते 
रौर डंडी को काट देता है ओर जमीन मे दद करके रहता है । 
ये कीट रात्रिम बाहर निकलते दै ओौर दिनम मिद्रीमे छेद 
करके छिपे रहते हैँ । पानी में थोडा सा भिद का तेल मिला कर 
-यदि वह्‌ पानी इन्फे छेद मे डाला जाय तोवे तुरन्त बाहर 
निकल श्राते है अर पकडे जा सकते ह । अन्य वनस्पति के हरे 
-पौधोंको विषकेघोलमे भिगोकर खेतोंमे रखनेसेये कीट 
चन्दे खाकर मर जाते है । त 


(^ 





(९) §०{५८९ श ्ः-10]व-म्िह्री के रंग के द्योदे 
छोटे टि मी गोभियाँ खोर यन्य तरकारियों को दानि हु चाति 
है| से कीट कपडे की जाली मे पकड़ कर मारे जां सकते है । 
फलीदार पौधों को हानि पहुचाने बाजे दीट -- 

( १) (जापक इप्ार८९ ठपलाधि पठ ८८ 

(२) [414० द्प्मलभषः पष्ठ ९४ 

( ३ ) {0८८५ दत्य म पष्ठ ८९ 

(४ ) आप [को व्थटाकृीाष पठ ९९ 


(५) (उष्था दव्लुाषः 

( & ) (षा) इलप्ो-त्णृलय 

इनमे से पले चार का वणन पहले दो चुका है । पंचव 
ओर छठे कीट मी तितली की जाति के है । इनके वाल कीट चने 
कों विशेष हानि पर्हैचाते है । इनसे मटर ओौर टमाटर को भी 
कुछ हानि पर्हुचती है । . 

पाचवां कौट चने के फलों मे चेद्‌ करके अन्दर का दाना खा 
जाता है । मादा पत्त एल ओर फलों पर एक एक करके व्मण्डे 
देती हे जिनमे से तीन चार दिन मे वाल कीट निकल कर पहले 
पत्ते खाते है ओर फिर फलों पर धावा करते है । रूपान्तर के 
समय तक्‌ बाल कीट डेद्‌ इच्च लम्बे हो जा है । हाथ से चुनने 
के सिवाय इनके नाश की दूसरी कोई युक्ति नदीं है । 

छठवें कीट कौ मादा ४०० से ५०० णड पत्तों पर 
जिनसे बालकीट निकल कर एक महीने तक पत्ते खा 


९ 


र देती 
ते है ौर 


~ । 





(=) 
पतता का कोप बनाकर रूपान्वर करते टै । बाल कीटहरेस्णके 
लम्बे होते है जिन पर सफेद लम्बी धारियों 


° 
९१० 
~| 

2} 

ह| 
~ 
छ, 
त 

०५४ 


"भह कं तल सं रस्ते भिगोकर खवहे शास्र तीन चार्‌ दिन 
तके कसल पर फिराने से कीट साग जाते हे । 





[+ 


ससं ब्ल तरफारियां को हानि पचारे बल्ल 2; -- 

जेगन के कीटः-- 

- १, आदध्‌के पत्ते लाने वाला जैसा २८ ध्वे वाला 
पृष्ठ ८९ ) कीर होता है वैसा ही यह्‌ वारह धच्धर वाला होता 

जीवन प्रणाली दोनों की ससान है । ९ 

( २ ) एटा" 10८ धङ्‌ छेदने वाला कीट । 

( ३) 910 पात्‌ प्पा( [जाल]. कोपल ओौर फल छेदने 
ला कीट । 

ना तितली को जाति के है । पहले के च्यक्रमख से पेड 

य॒म जते है । उण्डी में ही रूपान्तर करता है । दूखरा कीट 
शपला क छद्‌ कर उन्दं सुका देता है जौर फल चाने प्र उनमें 
धद कर्‌ उन्द्‌ विगाङ़ देता है । फलों पर काले काल गहरे निशान 
दिलाई दै तो समना चाहिए कि यह इस कट क्रादही काय्यं 
है! बाल कीट लगभग दो सप्ताह तक्र पलों सें रहकर बाहर्‌ 
निकल चता है श्रौ पौषे या जमीन पर्‌ कोष वन्ताकर रूपान्तर 
चशता है । 


सा० ७ 
चौ 


( 
ड 
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„+ 


| 


(=< ९ 


सुखे पीधे, यी हृं 
देना चाहिए । इधर उधर पक देने से तकण कौट निकल छर्‌ [फर 
अण्डेदेदेतेहै। 

कदु, तरो, खं रा, फूट आदि के कीट- :- 

इनके पत्ते खाने वाले २८ श्यौर १२ ध्वे वाले एपिलेकनः 
( रणाष्ण पृष्ठ ८९ ) हे । इसी जाति के लाल रौर छलि रग 
केदो ओौर कीटहोते हैँ जिनके तरुण कीट करीव पोच इच लम्बे 
होते ह । पौधों पर चूने की ञुकनी अौर राख चिड्कते रने से 
डच बचाव हो जाता है । हुमोये हए चूने का चूं चौर तम्बा 
का चूण.बरावर भाग में मि.कर िडकने से भी लाम होता है (. 

फलों को खाने बाले गोबरीले कीट की जाति ऊ कहं कीट 
होते दै जो दूरी फललों के फूल भी लाते है । इनमे एक काली 
ओर पीली धारी वाला दुखरा मूरा चनौर तीसरा हरा होता है । 
इनको दूने से इनके पांव के जोड़ में से एक तरह क! पीला तैल 
जैसा रस निकलता है जिसे बदन पर लग जाने से कोडा उटः 
आता हे । इन्दं कहीं कदं तेली कहते है । 

फलों की मक्खी :-( प्र ८७ ) एक प्रकार कीं मक्खी भीः 


> 


फलों को बिगाड़ देती है । 


&* 


2 


कौट नाशक उपचार अर योषधियां ;- 


कपड़े को थैली :- यह दो भकार की होती है, एक टी श्रौर 
दूखरी बड़ी । छोटी थैली उडने बाले कीटों के लिए चच्छी होती 


= 


7 ण (लाद ण- 6 > शै => 


[8 ~ (व ~ ~ ५ १ ~ क 
है वड पटवः 1 + ॐ नको षक 
2 धङ्‌. ख पुदक्नं वालं 1 ड ५४ जात ह! दानोंको छषक 


छाट। रलो :- एक मोरे लोहे केतार काएक ङुण्डल खा 
बनाना चाहिए जिसका व्यास करीव नौ इच्च से बारह इश्व का 
हो । इ णडल में जालीदार कप्डे की या पतले भलमल की 
यैली बनाकर सी देनी चाहिए । इसी मं एक पतली लकड़ी की 
ण्डी करीव एक दाथ लम्बी लगा देनी चादिष्‌। उद्ती हु 
तितली, धमर आदि को प्रकड़ते के लिट अके से हाथ रेषा 
मारना चाहिए कि जाली हवा के मके से फूल जाय छौर मह 
कीच्ोरसेर्कट उसमें फस जाय। कट ऊ पकड़े जाने पर 
सट से दाथ सोड्‌ देना चाहिए छि जिसमें वह फिर बाहरन 
निकलने पाये । 

वड़ी थैली :- इसके लिए वांस का एक्‌ न्नौखटा टेसा बन- 
वाना चाद्विए कि जिसका श्राकार चार फीट लम्बा रदो फीट 
चौड़ा दो । लम्बाई बाले वाँ मे से एक वात इतना लम्बा होना 
चाहिए क जिसके चौखटे के दोनों ` ओर एक एक कुट बोल 
निकला रहे । फिर कपड़े की एक देसी अली बनवानी चाहिए 
जिसका ह चौखटे के बरावर हो रौर वह्‌ चार पाँच कीट गहरी 
हो । इस जाल को चौखटे के साथ सौ देना चाहिए । जिन चेता 
मे कीट पकड़ना हो उन खेतों पर इस जाल को ले जाकर दों 
मजदूर के हाय में वड़े बंस के दोनों सिरे पकड्वा कर न्दे 
दौडाना चाहिए । हवा के वेग से थैली फूल जाती है ओर इल- 
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आर लेजाकर उन्हे मार डालना चाहिए । 

ञओषयि विड़कने का यंतर इस य॑त्र द्वार महीन छार के 
रूप में गौषधियों का घोल पौधों 
काय्यं महीन छिद्र वाली ?ि 

स॒ख्य ओषधिं :-- 

लेड क्रोमेट ( 1,५44 (1110111४ {6 ) :-यह एक आन्तरिक 
विषह जो पत्ते खनेवाले कीटका नाश करनेके लिए यति 
उत्तम है। इसे चिङ्करा जाय तो यह पत्त पर चिपक जाता है यौ 
जा कट उन पत्ता को खाते ह वे मर जाते है । एक मन पानी 
एक छटाक द्वाद का घोल बनाना चाहिए । छिङ्कने क लिए य्न 
या पिचकारी का उपयोग करना चादिए । 

कड आयल इमलशन ( (पप्व< ठ्‌] कण्णभ०ा ) ;--रस 
चसन वाल कीट फ लिए यह उत्तम स्पशेक विव दै । यह भिष्ठी 
तेल ओर साञ्ुन के मिश्रण का वना ह्र होता है । एक सन 
पानी मे तीन पाव से एक सेर तक दुवा घोलना चाहिए । यह भी 
यच्रया पिचकारी वारा महीन फुहार मे कीलो पर लिडकाजा 
सक्ता ह । दो चिङ्का से सव कीट मर जाते है । 

तम्बाह्क्‌ का कादा :-एक सेर तम्बा दस सर पानीमं २४ 
घट तकं भिगाकर्‌ रखना चारि या चाध घंटे तक उखे पानी 
उवाल लेना चाहिए । फिर छानकर उस पानी मँ पाव भर सादन 


॥ 


ॐ ६ = 
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०) 
लिकर अच्छी तरद्‌ स मिला देना चाहिए । लिडकंते समय इस 
काट स सात माग जल चर मिलाना चाहिए । 

पायरधृम चृणे ( [लापा [तकता ) : ~ बहुत से 
खोटे छोटे कौट केलिए पायरेथम फे फूल का चृणं भी अच्छा 
काम देता है । एल पहाड़ पर ठंड स्थानों मे दीति है । 

(10100111 -रप]7111त|€ :--इस विष का उपयोग बीज को 
छोट रदित करने के लिषए करिया जाता दै एक वर्तन सें बीन रख 
कर उन परर यह्‌ श्रौपयि डाल करफ़े वर्तन को रेखा वन्द्‌ करना 
चाहिए करि जिसमें हवा का आवागमन न हो । दों मंन वीज कै 
लिए एक चटक ओौपधि डालनी चाहिए । गोदामों को कीट 
रहितं बनाने के लिए प्रति एक हजार वनपुट जगह कै लिए दो 
सेर शरौषधि काम मे लानी चाहिए । ध्यान रहै कि जब इसं ओषधि 
का प्रयोग किया जाथ तो सोशनी या किसी प्रकार की आग पास 
मंन हो क्योंकि यह बहुत जब्दी याग पकड लेती है । अधिक 
सावधानी के लिए देसा करना चाहिए कि श्यौपधि देने के २४ 
वटे पश्चात ठक्कन छो थोड़ी देर क लिए खोल देना चाहिए ताकि 
फालत्‌ गेघ निकल जाय चौरं चाग पकड्ने का मय न रहे । 

राल-तेल मिश्रण ढाई भाग राल गों एक भाग तींसी 
( अलसी ) फे तेल के साथ मिला कर उवबलते हए पानी मे गरम 
करके इस मिश्रण कों तख्ता पर लगाकर यदि तस्ते नसंरी में गाड़ 
दिये जायतोजों छोटे छोटे कीट (7० 7८ग० ) पौधों को 
हानि पद्॑चाते हे; वे इस चिपक्ने वाले पदाथं पर चिपक कर म॑र 


& ५०२ ) 

जाते हैँ । राल के आग पकड़ने का भय रहता ह इसल्तिए हमेशा 
उबलते हए पानी में गरम करना चाहिए । 

जमीन में रहने बाले कीट जो नये नये पौ के काट दै ङ्क 
उनके लिए चौकड़-संखिया मिश्रण की गोलियों अच्छी होती है । 
एक सेर गेह के रारे का चौकड़ लेकर उसमें करीव एक छट 
संखिया मिला दिया जाय । वादं थोडाला चोदया थां गुड़ 
मिला कर एक नीव का रस डाल करके पानी से ठेसां गोला कर्‌ 
लेना चादिए जिसमें गोलियों बन जाये । गोलियों को कीडे बाली 
जमीन पर रख दी जाय तो वे उन्दे खाकर मर जाते है । 

कोटी या बगलों के वागीचों की ोरी-द्योरी क्यारियों 
एसे कीट ह्‌।नि पर्चति हए नजर आयं तो क्यारियों मे थोड्ञ सा 
चूना चिङक कर उसे भद्रं के साथ मिला देना चाहिए । 
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सहेम जन्तुं द्वारा होने बाली व्याधियां ;-- 

ये व्याधिं कद प्रकार की होती है जिन्हे पह चानने के लिए 
य॑ की सहायता लेनी पड़ती है । जहो कहीं पौधों के पत्तों पर 
धव्वे दिखलायी दे या पौधे मुमीकर सृखने लगे या सने लगे तो 
फेस पोधों को कृषि विभाग की प्रयोगशाला सें मेजकर जोव करवा 
लेनी चादिए चनौर हयँ क विशारदं की सम्मति अनुसार व्याधि 
से बचाने के उपचार करने चार । 

ङ साधारण व्याधियों का वर्णन तथा उने बचाने ॐ 
उपचार यहाँ" पर दिए जाते है ¦ 


॥ 


न 


ह, 
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कन्द वाली कसलों में आद्‌, अर्व ओर अद्रक को ठेसी 


ज्याधियों से हानि विरोष पहंचती है । 


्रटूमेंदो प्रकार की फंगसकी वीमारी होती है। पहली 
पत्ते ओर पौधों बो सुला देती है जिससे आ ठीक से नहीं बन 
ति । दूमरी च्‌ चौर उनके पौधों की जज्ञं को हानि प्हचाती 


दै । पहली व्याधि जब दिखलायी पड़े तो पत्तों पर बोडे भिक्सचर 


न्दिङ्क्रने से लाभ होता है। दृलरी के लए बोते समय आट्‌ को 


कामेलिन मेँ बोकर बोना चादिए । राद में बेकिटिरिया ( एक 
किम के सृष्ष्म जन्तु ) द्वाराभी एक व्याधि हीतीदहै जो पौषे 


खोर आदू दोनों को हानि प्हुचाती है । इस व्याधि बाले आध 
यदि काटे जाय तो उनमें भूरे रंग का चक्कर ( "71९ ११६९०६९ ) 


दिखलायी देता दै । इतस बचाने के लिए बोते समय द्ध को 


काटकर देख लेना चाहिए शओरौर यच्छे आदु ही बोना चाहिए । 
यह व्यापि गगन श्रौर टमाटर से भी पायी जाती है । 


र्वी के पत्तों को एक जाति को फंगल से हानि पर्ैचती 


ड । पत्तो पर भूरे रंग के धवते पड़ जाते हैँ जिससे पत्ते विगड्‌ 


जाते है । व्याधि अधिक न फैलने पावे इसलिए व्याधिग्रस् पौ्ों 
को नष्ट कर देना चाहिए । 

अद्रक मे भी एक्‌ तरह की फंगस लग जादी है जिससे पौषे 
सूख जाति हैँ शर अदरक सड जाता है । अधिक तरी से यह 


-उयाधि होती है इसलिए जव यह्‌ व्याधि दिखेलायी द तो पानी 


( १०४ ) 
डं कम देना चाहिए । बीमारी वाले पौधों को उखाड्‌ कर जलः 
ही देना चाहिए 
पत्ते वाली तरकारियाो मे सरसों खरौर गोभियों को एकर प्रकार 
की फंगस से हानि पर्वती दै । पत्ते ओौर इंडियो पर काले का 
धन्त पड़ जाते हे । 
फल वाली तरकारियां मे वैगन, टमाटर चौर मिर्च को एक 
वेक्टिरिया वाली व्याधि होती है जिसका वर्णन उपर द्माट्‌ की 
व्याधि में किया गया है । 
टमाटर को एक राइप राट (1 1170९10( )} नाम को पगले 
मी हानि पर्वती है । फलों पर काले ध्ये पड़ जाते है अर कल 
विगड् जाते हें । व्याधियरस्त पौधों को जला देना चाहिए जिसमे 
व्याधि समधिक फले न पाये । 
फगस की व्याधियाँ तरी के अधिक होने ॥ 
` नसंरी में बहुत से पौषे इसी से भर जाति है इसलिए यदि पौ 
सरते दखं तो पानी कम देना चाहिए । 
श्रोषधियों :-- 
बो भिव्सचर :- एक वड़े मिद्री के वर्तन मे बीस सेर पानी 
भरकर उसमें च्राधासेर तूतिया ( ०१1) ऽपो] 11४1 ) एकः 
सोटे कपड़े मं बोध कर लोड देना चाहिए जिसमें वह अच्छी तरद 
से घुल जाय । फिर एक दूखरे बतेन में करीव पोच चटक अच्छा 
चूना लेकर उसे धीरे धीरे पानी मे बुगाना चादिए जिसे जच्छ) 
यादा धल हो जाय । इस घोल मेँ पानी डालकर तूतिये के जल केः 
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बरावर कर लेना चादिए । जव यह टर्डा द्यो जाय तो दोनों कोः 
एकं बतेन मे डाल कर्‌ च्रच्छी तरह से मिला देना चार्दिए्‌ । इस 
मिश्रण की जांच के लिए उसमें चाद्या लोदहैका छरा डालकर 
देखना चादिए । यदि उस पर तावे तैसा रंग जम जाव तों थोडा 
थोडा चूना मिलाते रहना चादिए । जघ तौँवे का जमना बन्द्‌ हो 
जाय तो समना चीहिए कि वहं सव उपयोग क योग्य हो गया । 
` चूना-गंधक घोल :- बुसा हृ्ा चूना एक घटकं श्यौ एक. 

छटंक गेधक का पानो से गाढ़ा घोल बनाकर उसे ढाई सेर पानी 
मंडालदौ चौर सू हिलाच्रो। यह च्रौषधि भी पंगस की 
व्याधियों के लिए उत्तम होतीं है । 

फा्मेलिन का मिश्रण :- एक चटक फार्मेलिन को ३० सेर पानी 
म भिलाकर उसमे घरे डेट घण्टे तक आदू डबोना चाहिए । 

पारे का नमक ( )ल(पा1८ (णगप९ एक मन पानी 
से आधी क दवाई डालनी चाहिए । शकरकन्द ओर श्रा 

) उस्म डवो कर बना ठीक होतादै। इस विषसे बजमभी 

जन्तु रहित क्ये जा सकते हैँ । इसका घोल घातुके बतैनमें 
नहीं बनाना चाहिए क्योकि घातुको खाजातादहै। लकड़ी या 
सिद्धी के बतेन में वनाना चाहिए । 

यह्‌ विष वड़ा जहरीला होता है इसलिए इसे छ्रने के बाद 
दाथ ख अच्छी तरह से धोना चाहिए । । 


सदां के दिनोंमें कभी कभी रातकों वातावष्ण का तापमान 


( १०६ ) 

बहुत घट जाता है ओर पाला गिएने लगता हैजिससे कई तरका- 
रियोँ मर जाती दै रौर उनके फल वेश्वाद्‌ हो जाते है । 

पले का अनुमान दिनके बातावर्णसे शरियाजा सकेता 
है। जब सदी के दिनं मे बहुत खोर की ठर्डी हवा चलते तब 
समना चाहिए कि पाले की सम्भावना है । रेसी सुरत सें निम्न 
लिखित उपचार की ओर ध्यान देना चाहिए । 

जन पौधे नसंरी मे हों! अथवा वहुमूस्य तरकार क्यारियों 
मेदोंतो उन पर बड़े २ पतते, चटाइयाँ अथवा फृस की दद्धियोंसे 
छाया कर देनी चाहिए । बड़े-बड़े खेतों मे जहाँ एेसा करना 
असम्भव है वौ पर खेतों को दिन में सींच देना चाहिए । पानी 


भे यह गुण होता है कि वह एक वार गरम होने से जल्द ठण्ड 
नहीं होता रौर जव रात को वातावरण का ताप परिमाण पाला 


जमने जितना गिरता है उस वस्त सींचे हृ खेतों मे उतना नहीं 


गिरता रौर फसल पाले से बच जाती है । 


इसके सिवाय रात को यदि खेतों मे धूं कर दिया जाय तो 
उससे भी छु बचत दो जाती है । धूं जब खेतों पर म॑डर।ता 


रहता है तो पाला नहीं जमने पाता । ङु पत्ते या घास जगह 


जगह इका करके उस पर थोड़ा सा पानी छट देना चादिए चौर 


बाद मे आग लगा देनी चादि पाले की मार वहुधा रात्निके 
-तीसरे-चौे प्रहर मे होती है उस यरत तक घूओँ हो जाय इसलिए 


श्माग मध्य रात्रिया उससे ङ्च रमय पहले लगानी चाहिए । 


\ 4 


प्रकरणं ई 
तर्फारियो का विक्रय 

सरकारी की खेती वालों करो इस व्रिषय का भी अच्छ ज्ञान 
होना चाहिए । तरकारी वैदा करने बाला चाद जितनी अच्छी 
वर्कारी सले ही वेदा कर ले परन्तु यदि विक्रय की रीति में निपुण 
न हृ्रा तो उखे अपने परिश्रम का यथाथं पुरस्कार नहीं भरिल 
सकता । इस कायं सें बहुत चतुराई की आवश्यकता है । 

अनाज की खेती वाला तुष्य कमी भी ओौर कदी भी जह 
अधिक से अधिक मूस्य प्राप्ठ किया जा सके अनाज बेच सकता 
दै परन्तु तरकारि्यो तो तैयार होने पर निकट के बाजारमें ही 
बेचनी पड़ती हैँ । अनाज सब एक साथ तैयार हो जाता है चौर 
एक ही साथ वेच मी दिया जा सकता है परन्तु तरकारियोँ तो 
व्यो उयो तैयार होती है बेचनी दी पड़ती है इसलिए उन्दें इख 
रीति से बेचना चाददिए करि जिसमे अधिक्र से अधिक लाभ प्राप्र 
किया जां सके । 

तरक्ारियाँ चार प्रकार से बेची जा खकती है :-- 

(१) खेतों मे खड़ी फसल का बेचना । 

(२) अपनी ओरसरे बाजार मे पर्हुचाना ओर वहीं पर 
किसी थोकबन्द व्यापारी के हाथ बेचना । 





(=) 

( ३ ) स्वयम्‌ च्पनी दृकान खोलकर च्पते आदमी द्वारा 
विकवाना । 

( ४ ) सहकारी मणडल जिसके सदस्य स्वयम्‌ भी हों उसके 
द्वारा विकवाना । 

रथम रीति अनुसार यदि फसल खेतमें ही बेची जा सके 
तो अच्छा हीह । इस प्रकार से बेचने आयतो अवश्य कुछ 
कम होती दै परन्तु तरकारियों के छोने ( 14 1५ ) रौर 
उन्द बाजार तक भेजने के मंगर से छट जाते हें । 

दूसरी रीति यदि बेचने के लिए काममे लायी जायतोय 
व्यान रखना चाहिए करि तरकारियाँ चच्छौ ओौर ताजी हालत 
बाजार तक पर्ुचायी जाये । राप्ते में फटने टूटने या क दूस 
से धिघ कर व्िगढ़ने न पा । 

तीसरी रीति से बेचने मे क॒ विरोष परिश्रम करना पड़ता 
हे । इसमे तरकारियों कौ श्रेणियों वनाकर वेचना चाहिए । उत्तम 
भरी में सुन्दर जकार आओौर अच्छे रग वाली होनी चादिए। 
मध्यम मे उससे हलदी चौर कनिष्ठ मे सव प्रकार वचा हुश्च 
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` माले रक्खा जा सकता है । बाजार मे कई प्रकार के ग्राहक आते 


है बहुत से लक्ष्मीवान्‌ भाव का विचार न करके ताजी च्मरौर 
खन्दर दिखने वाली तरकारि्याँ ही पसन्द करते है । उनके मन 
आकषित करने के लि सुन्दर सखच्छं तरकारियों को सजाकर 
रखना चादि । मध्यम श्रेणी वाले मलुष्यं सिकं तारी का ही 
विचार रखते दै । उनका कोम मध्यम श्रेणी कौ तरकरारियों से 


^ ~ 


(++ >) 
चल जाता दै गररीवोंको तीसरश्रेणी सेदी सन्तुष्ट ह्यना पड़ता 
2 । दूकान पर जो व्यक्ति तरकारी बेचने के लिए विखडाया जाय 
यहे वड़ा भरासे बाला, मधुर भाषी ओर चतुर दोना चाहिए । 
अच्छा व्यापारी पते भाव्णसे ही माहकों को आकर्षित कर 
लेत है ओर छल न चछ साल उनके हाथ वेच ही लेताहै। जो 
वरक्रारियां सजा कर रक्खी जायं उन पर धूल बगैरह न जमने 


पाये इसलिए उन्हे माडते रहना चाहिए । जिन तरकारियों पर 


पानी लिङ़कने की आवश्यकता हयो उत पर पानी लिडकते रहना 
चाहिए, नहीं तो बे सुकौने लग जाती है । 

बहुत स लोग तरकारियों को जर रीदते समय उन्हे मोडते है, 
द्वाते हैँ ओर लौकी चौर खीरा जेसी तर्कारी मे तो नालून भी 
गाड़ देते है । देखी क्रियाए तरकारियों के लिए ही नदीं मनुष्यों के 
स्वा्भ्य के लिए भी अहितकारी ह्योत) है सो बेचने बाले को ध्यान 
रखना चाहिए कि खरीदने बाले एेसा न करे । 

चौथी रीति से बेचने भे यह लाभ होतादहै कि बाज्रारका 
भाव सहकारो मणडल के हाथ रहता है । यकायक चदृने या 
भिरने नहीं पाता । मरकारी पैदा करने बाले कौ किसी प्रकार 
येचने कौ चिन्वा नदीं रहती । उसे सिप्र इतना ध्यान रखना 
पड्तादहैकिकोनसे बाज्रास मेँ किस श्रकार की तरकार की 


` भगि है। उसी माँग के अयु्ार्‌ बह पैदा करता है । जब माल 


मंडल के पा पंच जाता है तो वद्य यथेष्ट सस्य पर विकृ 
जाता है। 
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हर एक व्यवसाय मे सच्चे व्यवहार की वड पावश्यकृत। 
है । जो व्याक्ति उचित र्स्य पर॒ अच्छा माल वेचता है उसकी 
प्रतिष्ठा जम जती है इसल्लिए तरकारी % व्यचसायियों कोभीं 
अपनी प्रतिष्ठा जमा लेनी चाहिए । 


तर्‌कारियां बाजार तक पूर्वान के लिए यदि बाजार निकट 


हा तो मजदूर या बैलगाड़ी से पहुनायी जा सकती छै । दूर 


भेजने के लिए नौकाया रेलगाद़ी का आसरालेना पड़ता है । 


टोकरिां, बोरे या लकड़ी के सन्दूक जिस किसी मे तरकारियों 
रक्खी जायं इस रीति से रखनी चाहिए कि उनमें हवा लगती 
रदे ओर वे एक दूसरी से रगङ़ खाकर बिगड़ नदीं । रेल मँ गोभी 
जेसी कोमल तरकारियों को हवादार ठंडे डिब्बों में भेजना 
चादिए । जिन डन्बोँमे हवाका आवागमन न दहो देसे डिव्बों 
भे बन्दकर देने से देर की देर तरकारियाँ बिगङ़् जाती हे 
स्वास्थ्यरत्तक विभागवाले उन्हे वाज्रारों मेन बिकने देकर नष्ट 
कर देते हे । कलकत्ते चादि शहरों मे एसे श्य करितनो ही बार 
देखने मे आते है । 

जव तरकारिया बाहर भेजनी दी तो बड़ी सावधानी से 
मजनी चादि । टमाटर), खरवू्े आदि को द्धोटी टोकरियों 
मया लकड़ी के हव।द्‌र सन्दूकों मे, गोभियां टोकरियों मे, 
आदु, शकरकन्द्‌ चादि बोरों मे, कुद वगैरह वैसे दी थोड़ेसे 
खर पतवार में रखकर गाद्या मे भेजना चादिए। तरकारियों 
को बन्द्‌ करते समय धो धुला कर साफकर देनी चाहिए 
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त्तत्र 
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न दिखं । वाजाय में प्राट्‌, 
शक्ररकद्‌ आदिक वोरोंको गाड से उतारते समय मज्ञ र 
अनाजक वारयोकौ भांति पटक देते है| र्ता करन से उने 
छिलके निकल जाते है । बे दिखनेमे ही सिर बुरे नदीं सालूम 
पड़ते वरन्‌ उनकी धिक ससय तकं ठह्रने की शक्ति भी नष 
दो जाती है। बहुत से लोग वोसों पर बैठ कर इनसे आसन श्नौर 
सिया का काम लेते है । उन्दी पर वैठकर निरध्क वाते किया 
करते हँ । वार्‌ वार उन वों पर्‌ वैठने-उठने नौर चदुने-उतरने 
सेभी तरकारियां कोदहानि पद्वती है इसका भी ध्यान रखना 
चाहिए । 
तरकारियां को सम्दाज्ञ कर रखने की विधि :-- 

तरक।रिथाँ यदि जल्दी न विकेया अन्य किसी कारण से 
ङं समय तक्र रखनी पड़ तो उनको इस ₹ति से रखना चाहिए 
कि वे विगड़ने न पावें । बहत-सी तरकारियाँ विशेषतः कद्‌ वाली 
ेखी होती हँ क उन्दँ एक ही समथ पर खोद्‌ कर॒रखना पड़ता 
दै । पेसो तगकारियाँ यदि उठा लेने के पश्चात्‌ छल समय तक 
रख ली जायं खीर अच्छा भाव ताने पर वेची जार्यँ तो अधिक 
लाभ होता है। 

निम्न लिखित बाता की ओर ध्यान रखने से कुल समय तक 
तरकारियां अच्छी तरह से रह सकती है । 

( ९ ) बेली होनी चादि कि पूणं पकने पर या ङु 
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खमय पहले उटायी गयी हयं । 
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८ स्वच्छ हवा आर प्रमाणित तरी तथा उचित ताप 
परिमाण में उन्हे रखनी चाहिए । तरी च्यौर्‌ ताप परिमा तर 
कारी कौ जाति पर निर्भर दै इसलिए को$ एक नियस नदं बनाया 
जा सकता । चुकन्द्रः गाजर, शलजम इत्यादि ठंडे ओर तरी 
बाले वातावरण मे अच्छ रहते है । गोमी, प्याज वगैरह कै लिए 
खण्डा ओर सूखा वातावर् चाहिए । शकरकंद, कदुदू च्नादि 
सूखे श्रौर गरम वातावरण मे अच्छे रहते है । ताप परिम।स 
आर तरी प्रत्येक तरकारी के लिये एथक २ होती है । इच्छा 
अनुसार तरी ओर ताप परिमाण रखने के लिए बरफ से ठरडे 
रक्खे जने वाले गोदाम होते है । परन्तु इनमे रखने मे व्यय बहुत 
पड़ता है । सवंसाधारण इनका उपयोग नहीं कर सकते । रईसों 
के यह इनका प्रबन्ध दो सकता है । 


तरकारिथं मे हवा का दैरफेर होता रहे इसलिए जमीन पर 
न स्कर वादार मकानों मे मचानों पर पौलाकर रखनी 
चाहिए । एेसे मकानों में चूहे ओर कीटसे वचाने का ध्यान 
चाहिए । सचानों के खम्भों पर टीन के ङ्के काट कर इच 
# से लगा देना चाहिए कि उनका ढल नीचे की शरोर 
हो चीर वेले हए चाताुमा दिखलायौ दृ । एसा करने से 
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पड़ती है । 


( 4. 


चह इनपर नहीं चढ़ सकेगे । ची से वचाने के लिए मदानों के 
आपा तार कौ जाली भी लगा दी जा सकती है। 

सचान कं अमाव मं हवाके आवागमन के लिए निम्न 
लिखित युक्ति काम में लायी जा सकती 8 

जमान सं क्ररीव ६ इच्च गरी च्रौर एक्क पट चाड़ीदो 
ना लया एक दृसरी को काटतीं हह वनाकर उनपर्‌ लकी रौर 
चि रए कर उल पर तरकारिय' रखनी चाहिए । ठेसः करते 


संभा ऊं समय तक तरकारियांँ अच्छी तरह से रह जाती (1 


चधा गामो को ङं समय तक रखना होतो सिर ली श्र 
धड़ ऊपर करके रखना चाहिए 

नरक्रारियां को लाकर रखना* ;-- 

{ हेरी तरकारिर्वा साधारण मूल्य पर वरादर मिलती 

रतप € वही सूखी तरकारियों की ्रावश्यक्रता नहीं होती परन्तु 

ई स्थानों मं मोसममें तौ हरी तरकारियाँ बहुत ही सस्ती विक 

जाती हैँ पर गरेर मोखम से मिलती इ नही, रेते स्थानों पर तर- 

कारयां सुखाकर रख ली जाय तो यच्छा कसि डती है । ठ्यव- 

सायकौ दृष्टि सभी तरकारियां छखाना कड तरह से -लाभभ्रद है। 

( £ ) मोसम मे सस्ती तरकारिथां खराद्कर सुला ली जाय 

तो मंहगाई के वक्त अथदा उन अभाव से वहू सस्ती 


श्रीमती व्यास्‌ के प्रयोगों के आधार पर। 
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(२) सखी तरक्रारियां हरी की अन्ना बहल कम जनह 
धरती हं 1 चन मरं तरकर की जाति अनुसार १५ स २५ गतांश 
तकत रह्‌ जाती दे । बाहर भेजने के लिप जाँ हरी तरक्रारियों के 
लि्‌ दण्डे रहन उाले डिव्य तथा पक्सप्रेस गाडयों की रूरत 
दाती दै वदां सूखी तरकारियां माल के डिन्बों में मालगाड़ीस 
भजी जा सकती हं । उन सव्र कारणोंसे बहुत कम व्यये 
उनका त्थानान्तर हा जात्ता है | 

(३) लङ्इके मैदानेंमं फौज के उपयोग करे लिए सूखी 
तरकारियां की मांग बहुत दात है । द्वितय विश्व-व्यापी युद्ध में 
सश््राया इड तरकारियों भजन के लिए हमारे देश में तरकारियां 
खुखान के छोटे ड़ कड कारखाने खुल । फते कारखानों मे 
विश्षतः अ] सुखाय जाति थ परन्तु द्री भी कई तरकार 
दे जा स्वास्थ्यके विचार स. आद्‌ की अपेन्ता अधिक गुणकारी 
दे ओर अभसानी स सुखायी जा सक्ती है । यदि उचित रीति से 

चार क्रियाजायतो दृसरी सुखायी हृदं तरकारियां की साँगभी 
वद्‌ सकती दै । 

हमारे देश मे भूप इतनी अधिक ओर तेज होती हेकिकः 
तरक्ारियां आसानो स सुखायी जा सक्रती दै ओौर कड घरोमे 
खाकर रक्ली भी जाती हें । साग अर्थात्‌ जिन तरकारियो के 

त्ते काम मं लाव जाति है बे साधारणतः साफ करके उनके लाट 
छोट उक्ड करके धूप मं खुला सकते द । मेथी, खसखश्त, चने 


[ 


सुर इई साग, हरा तरकारी के अभाव मे अच्छा कास देती 


५ ५ 1\4 


वु, 


` 


दै भिन्डी का गोल काट छर अःलःनीक सुखः कत द्रं । 
ग्वर्‌ कौ समुकी पर अर चवली तथा नटदरक दरे दानमी 
सुष् कर्‌ रण्व सक्त | नटर्‌ के दने, थोडा सा नज अर 
साद्या पांचमर्‌ पानां एकदा तोला) पानी मे डालकर उस 
पारी तचार पाच ननिनट के ल्िए्‌ उवालं कर सुसखवाकर्‌ के रकं 


जायं त) उनका हरा रंगभीवना रहता मौर स्वाद भा उत्त 


चु 
हा जाता दै । ्रच्छ्री युक्ति य दागी क्रि मलमल के कपड़मं 


क किप्‌ छोड़ दिवा जाय ओर वाद नें निकालकर दानि सखा लिप 





॥४५५ 


पानी नें उबालच्छर सुखाना चादिर्‌ ! गोभीक फक छोटो 


क्डाके दार वना कर चार पांच मिनट केलिए नमक रौर 


कृर्‌ शोय जोय ताव भा अच्छा कान 








(~ 

छत्निम उपचार भी किये जाते दे । आलमासैः 
धातु के बनाये जात हैँ जिनं तरकारियां रलललकर 
रच पर्ैवायो जाती दै । देखा छरने से तरकारिथो' जल्दी स्ख 
जाती दे ओर उनका रंग भी वना रटत है । 

जव बहुत बड़ पेषते पर काम करना होता है तो उसके लि 
आवश्यकतानुसार लम्वे-चौडे सुखाने के घर चने 
जिनसे छृत्रिम गमं हेवा से तरकारिवां सुलायी जाती ड । साध 
रएतः ६० फीट लम्बा-चौड़ा यौर आठ फीट चा ऋमरा ठीक 
दोगा । एेसे कमरों मे लकड़ी ॐ चौखटों { ..५७४४ ) पर, तरकार 


९ ल ५ लस [3 + = ~ 
गच्छ इद्‌ चलनियां पत्वार्‌ लगा दां जाक्ता ह ¡ कमरे द ह्वा 





~ 








५ (र [+ [8 (५ 
छतरिम गीं से गमं की जाती है जिससे तरक्ारियों जल्द सृ 
~ “^ श्रलमारियों बनाने मे इटं खर्च विरोष पडता है ठेसी सूरत भँ 
निम्न शिखत युक्ति अधिक सस्ती श्रौर उपयोगी सिद्ध हई दै \ भद्रके 
तेल केडव्यिको कामम लाय जासकता है 1 डिव्वे का उमर कार्नुद 


खोल द्या जता है । पेदी से दो इ की ऊंचाई पर॒ चासं 
चेद कर दिये जाते दहै. दी मेँ एक इ बद्ध भर दी जातं 


4, , 
1 
५५ | 
1 
| ८ 
1 


दै ओर ठौन 
रसोहे बन ने क पद्चात्‌ जो शौच रदी है उस्न पर चद! दिया जतः दै । 
ॐीन ॐ अ दर उपरोक्त रोति से तैयार की हुई तरकारिय चलनः या जरः) 


दार चोखे पर रख दौ जाती हे श्रीर वे जल्दी सुख जातौ हँ ! दादू रखने चे 
लाभ यद होता हे कि आंच चारों श्चोर बरावर पर्हुचती दै! वा से ङ 
ऊपर जो चार्‌ चार छेद होते है उनके द्वारो वाद्र की हवा कर्‌ गनं वा 
ऋ ऊपर _ठकेलती है निस्ते तरकरियां सूख जात द , एसी य॒क्ति डस 
ऊर सर्दी के दिन मे होने वाली तरकारिथों का खखन मे वड़े का ध की ३1 


9 


की १ १ "क 


१९७ ) 
हों रो निम्न लिखित युक्ति से भी काम 





उपयक्त नाप दाल कमर्‌ क बीचो वीच तीन चार च्व मोरी 
लकड़ी के चार खम्भे एक दूसरे से एक्‌ ठरषूतीन फोटकी दूरी 
पर्‌ व दूसरी तरर जिधर चलने द्तिरने का रा्ठा हो उधर चार 


फीट का दरी पर, गड़ने चाहिए । इन्दी वम्भों की सीध षर चासं 
द्‌.वालांकेपास चार अर चारः ोन्ष्यै चार्‌ खम्मे गाडते 
चाहिए ।. 


इस प्रकार ज छम्पे गाड जार्थगे बने ॐेदो खम्भ द्रां 
क दूनां बाजु पर हुने लम्भ क सामन की दीवाल बाले 





खम्भ तक्‌ खारा न्भ पर ज्म्य बस कलां से लग्रः द्नं 


दिए। जमीन दो फौीटकौ ऊंचाई ऊोड़कर बंस लगने 
चाहिए आर कद्‌ नेद्ःइच्ज कौ दूरी पर जलगःदे नाने चाहिए इस 
प्रकार से दस ग्यारह प लगाने चाहिए ! उखी भांति इन बो 
के सामने दीबाल वादे खन्भ्रषर भी ख लगाने चाहिए । इस 
प्रकार लगाने से राजे स सामने को दीवाल दक चार ट 
चौड़ा मागं चलन फिरने के लिए छट जायगा ¦ दोनों दर्फ क लगे 
हृ बसँ पर वरकारं बाली चनिया लगा कर्‌ तरकार 
सखायौ जा सकंगी । द्रवाज छ दोन बाजु पर एक एक तह में 
छः छ: चलनियांँ लग सकग ओर्‌ प्रसेक. कमरे मे रेसे ग्यारह 
तद. इगे सो इल €: च्लनियां पर माल सखाया जा सकेगा । 
चलनियां ---चलनिथः ऊः ऋकार सुव्रिघालुसार बनाया जा 


[~+ 
४ 








(~ ~ न =-= चान की 
लंका क राति चह श्यर्‌ चलतया ( गल्ठनोदरंह , तार छ 


दानी चादहिर्‌ ताक्किज्ञयन क्तय। 


| 
बु. 
ॐ 
| 
५, 
-4 
41 । 
| 
। 
~~ 
॥ 
1 


द्रजाङ छी वाङ्‌ पर एक नेट ठनानी 


॥ 


लकडी या पस्थर का कायल्ला जलाया जा 


दसरा मह्‌ च फुट व्यासरलोद््‌ दी 
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सुलना चाहिए ताकि मद्री द्धी मच चौ 


न 
? ,्. 
1 


लाल © ~ = 
। यह चलं करीब नो कीट लम्बा हना चाद्धिर्‌ । ण्न्ते ह्वी 


चाथ नल कराएक् यं तं 
ऋ ऊषर चरवाङ र जन जटी ी दूसरी नर्ठ निल देन चादिए 
ता नलबाली दवाक्मरेकों हवा जा 


"१.3 


गमः छरा हू 


~ 


दर 
निकल जाय । इन नर्लो कं गमं छा छ हिन्त क = 


नषा सत्ता जाय इहि र उन्दः पशम 
चाहिए ! जगृह जगद्‌ इट गस्य छः चनपर 


~ < 
ठ ना इच्च पम्‌. ग्छना 
स 


ए] गर्वे से म्स दा 


ऋ चमीन मं 


(८ -:4 > 
{¦ ठन्न द ज्र कःजल । = अ 
? ¡ ठल्ला सं जेब च्जल करीर जंक जाय तो इन्द खोरषूर 
स्ताप्ट कर लने चादि । जरह से गमं दवा प्रवेश करती ठै कह 
न्व चुन गम टो जाता दै । उससे ठीक उपर दो चार चलनियाँ 





हीं रखनी चाहिए वरना सब्जियां जलल जार्यगी । 

कमरे छी हवा चलती रहं इसलिए छत के नजदीक दीकाल 
म रशनन जैसी खिडक्ियाँ दोनी चादिर जो च्राबक्यक्तालुसार 
खोली जा सकं । कमरे मं तरकार सूते के लिए रवते के 
वाद्‌ द्रवाज। वन्द्‌ कर दिया जाता है इसलिए दवा क प्रवेश के 
ल्लि९ तं के नजदीक बगल की दीबालों मंदा दो खिड्क्रियां रख 
देनी चादि जिलको कस व्यादा खोलनेसे ््वा ऋ च्रायसन 
छवक््यकतालुसार शिया जा सके । चंद्ि प्रथक प्रक्र तरन्रारिवां 
के लुखान के लिये तापमान अलग लन होता ह कमरे सं ताप 
-साएकः यंत्र ( 1110110116(6४ ) मी लयाचा चादिष्ट । एेडा ताप- 
साफ वाटर मे पदा जा सके इसके लिए च्च एक छोटी सी ऋ 
की खिङ्की जो दीबाल में बनायी दृ हो उसनं लगाना चाहिए । 

तापसान :--तरक्ारियों को सुखानि चछ तापमान उन जाति 
क च्रलुसार ६० से ८० शतांश ("८ ) दोना चदि । ८० से उधर , 
दोने स तस्कारियों का रङ्ग बदल जाता है नौर उनका स्वाद शी 
नष्टो जाता । कमरे मेप्रवेश करती हृदे दवा का तापमान ८० 
तथा बादर निच्रलती दृद का ६० शाश्च हो तो च्रच्छा हया 
द्वा ॐ शाने व निलन के रास्ते द्धी ष्वि्क्यां को कम उयदा 
स्वोलद्र यद तापसान उयादं कस च्याः जा खक्ता हे । 





(२) 

सुखाने का समय :- तरकारियों की जाति रनुसार व उनकी 
तेयारी की क्रियानुसार दो ठाई वटे से लेकर सात ज्र घंटेमें 
तरकारियाँ सूख जाती हँ, कोमल पत्ते वाली जल्दी सूख जाती ह 
ओर कंद बाली को बहुत समय लगता है! 

सूखी हुई तरकारियों भ ८ शतांश से अधिक पानी नहीं 
रहना चाहिए । अधिक पानी रहने से वे विगड़ जाती है जौर 
अधिक दिनों तक नही टिकतीं । 

खुखाने के वाद्‌ तरकारियाँ' बन्द वर्तनों मे रखनी चाहिए 
जिसमे हवा की नमी न पैन सके । वरतनों के भँह भोमया 
मिद्व से बन्द्‌ ज्रि जा सकते है । जव व्यवसाय के लि ेजना 


५ 
(4 


हो तो दीन मे बन्द्‌ करके उनके संह मलवा देना चाहिए । 

चकि खुखाई हुई तरकारियों की मांश बदृती जा रही है ल्य 
सुष्य तरकारियां को सुखाने की रीति का विशेष वणन तरका- 
रियं के बयान में दिया गया है । 


~ 


पानी कौ माच्रा जानने की युक्ति 
यदि वजन करके २४ घंटे तक्‌ १०० 
शरीर नाद्‌ म वजन करिया जायतो जो वजन 





--योड़ी सी सूखी इई तरकारी 
शतांश तापमान पर रक्खी जायः 
घटेगा चह पानौ होगा । 


५ 


तरकारियों कः वर्णीरुस्ण कदं तरह प ह सकतः ह परन्तु 


(क ) वार्षिक :- पे तरकःरि्या जिनके जीवन क; कतज्य 
एक दी वषमे सम्वहो जय; देसी तरकसियो बीज से षदा 
होकर नये बीज दोढ़ृकर एक हः साल में अपनी जीवनचयां 
समाप्र कर लेती है, जैसे मटर, मेथी, ककड आदि ¦ 

८ ख } द्विवार्पिक :-पे तरकःरिथ' जिनमें पहले उण पे 


५ न 


खि प्ते मौर शख हः अर इरे उषं म फल्‌ ओर बोज 
अवं । जेस प्राच 
(ग) बहूव जेः एक बार लभायी जथ ओर क 

वषो तक तर्कस्य देती रहै । जे एसपेरेगस, कच्च, सुरन 
च्रादि) 

(२) छतु अनुपार :- निस ऋतुमे जो स्कार होती दै 
उसी अनुसार उलकः नामकरण हो सकत; ह । जेसे बरसादी तर- 
कारियां। जाड कौ उरङारियां। 
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(ख 


क्रिस प्रकार केखादं न विशेष लाभ होया इनच्ा नी छठ अलु 


मानक्यिाजा सकनादहै। तरकारि्याः क वेज्ञानिच् नास तरका 





रिया के वशेन में दिए गण्‌ द शौर साभि 


= 
= 
ध 
1 1 
२१ 
| 
= 
ध] (0 
1 
५ 
' 


भाग मं दिया सया । 


(४) पंके च्चगां ष्ठे उपयोगलसार :- 





सुसति आसानासल त्याला सउक्तार्‌ | 





क्रारियां कौ जड्श्चौर न्द्‌ छान न्ना है उनन्‌ 


जनाद्‌ छर सुर तथा षाटाश क्र साद्‌ खी दवश्यकन होगी 


-गोबर छा खाद्‌ उनसे पटलं वाली फएसलःकरो देना ठीक होवा हे । 
दका दनस तरश्ारियां को कोसला कृष्ट चदा जाती हे। 
जसी भांति जिनक्त पत्ते ङी बाद्‌ अथक यदाना हा उने लिए 
नत्रजन कालाद्‌ कासनं लाना चादि । खल श्नौर बीज वाती के 
लि्‌ सुर ओर नत्रजन करो श्यावश्यकता होती है । जिन : 
कामम्‌ श्नत्तादह्ा चाजिन्द्रं टष्टरयां पर चदाना ह्न दधि जिसने 
कल च्रच्छ श्ना ता उन जिर नारे श प्रबन्ध करनं 


चःर्‌न क्रा चु 
मान पदले दी ख्वाजा नक्ता | 


इसलि९ इस पुन्तथः मे वर्ग 


निमा इ डौर्थः रीतिं शननुखार करिया जयां 


१ श्प 





न्न 


१. 


(~ 


वगदुफार नम्दान्यिं दीष 
५) व्र तर्यारियां जिनकी जं काम से लायी जातौ है। 
( ५ ) गाजर (1 २) मलल 1?:.1811, ‹ ६ ) शल- 
जस 1); ( ¢: चुककन्दर ।४०५५ { ५) पारह्निष [10 





( £ ` सार्सीश्रायी तगत. ( ७ ) सुटेबागा ।६।॥५/१2 श्रीर्‌ 
) स्किरेद्‌ > 

(२) वरे तरकास्यां जिनके धड़या शाखा कामन लाची 
; ह 


ऋधिकरंश सनुप्यों को निन्न लिखित तरकारियां जङ्‌ है पसा 
साद्टूम दोतता दै परन्तु वधाथ मं एसा नहीं है । वनस्पति शाश्ना- 
-लुसार ये रूपान्तरित धड़ वा शाखां हे । 

(५) श्चा । (1८८ ( २ । शाक्ररकन्द्‌ १४८८ कि 
1०५६. ( ३ ) च्चर्वीं -\पा))) । %) गरा पा) ( 4 ) रताद्यू 
फ 18, ( ६ ) सुधनी ॥४नठः २1१] ८५॥ रार (७ „ म्फुरन 
]ल])11४175 100, ( € „) च्रराष्ट्‌ -411.19 10019 ( ५ । कच्चू 
111ल0}५ (1 लपस्पोला ); ( १० ) हद्दी ([पाणपलाद, 
( ५१ । त्रदरक (11140, { ५२ । देसपरेगस् -\१]) ११५५६ ओर 
: १६ ) गांड गोभी ।५१०] (न. 


(^ ९५ 


८३) व नरकारियाँ जिन पन्त रौर कोमल उड्यिोंका 


> 


मं लायी जाती दें। 
( ५ ) प्याङ "1 (२  क्दसुन @"1८, (३ ) लीक 
1 लल. ( ट , लनं 3111} 0६ ( ४ ) शाडेव (1115९) ( ६) 





( श््४े ) 
सीबाल (10), (७ ) पासेली एयक, ( ८ ) सेलेरी (वणन, 
( ९) सलाद 1,6(प९९, ( १० ) कशनी (दण, ( १६ ) 
शेरविल (1७, (९२ ) केस (७) ( ६३ ) कोलं सलाद 
(णा, धइवार्त्‌, ( ६४ ) एर्डाईव ाताष्ट, ( ६५ ) काडन 
(07000, ( {६ ) रूर सिप्णाक्, ( १७) चां (कात, 
। {८ ) श्रौरेक 0126], @.)) कोलाड.स (गाध) {२० ) 


४ 


उन्डेलियन प्पवला०ण, (२१) बन्धा गोभी (1९९, 
( २२ ) चीनी गोभी 01;०७९ ००५९५ (२३ ) नरुसेस्स 
सप्राउट्सर 7 प8०]§ शण ( २४ ) केल 1\४९, ( २५) 
मेधी एल्णपदालल्‌ ( २६ ) विसारी पलप, (२७ ) कुषम 
षिण, ( २८ ) सरसों प्प्‌, (२९ ) सरसों सफेद 
पित्‌ ४116, ( ३०) राई 1५), ( ३१ ) पालक 8]011146]), 
( ३२ ) पालक खहा ०५], ( ३३ ) बथुश्ा वाप, ( ३४ ) 
लाल साग 19] 5६, ( ३५ ) मरसा साग 11915 812; ( ३६ ) 
चौलाई 01118}, ( २७) राजगिरा, रामदाना [29]९१, (३८) 
दखिया, लका साग एण्ड, ( ३९ ) खसखस एण, 
( ४० ) पोई [थ] 7100 3156, ( ४१) सौँफ 41115666, 
( ४२ ) सफ बड़ी 760९], ( ४३ ) धनिया (०27त€ रोर 


( ४४ ) पोदीना १1६. ४ 


( ४ ) व तरकारियोँ जिनके 
लाये जाते ह । 
{ ६ ) एल गोभी (णाक, (२ ) बोकोली 110९८०1}, 


फलकी डण्डीया फूल काम में 


ऋक 


५ 


( ९. 
८ ३ ) श्लोव आ्दिचोक 109७ ०10६८ चौर ( ४ ) पटना 
1:0६९}]९. 

(५) वे तरकारियों जिनके फलों का उपयोग किया 
जाताहै। 

( १ ) परवल (2181, ( २ ) टमाटर 100९ ( ३ ) 
वैगन पुव, (४ ) भिडी 1..41९8 णय" (५) भिं 
(11111168, ( & ) मोगरी ४८४) ( ७ ) कदूदू (पणा, (८) 
कदूदू विलायती [या०ए, (९) स्क्वेश्च 1810, ( १० ) 
भूरा कटू \१# 11166 ९०्पफत्‌, ( ११) लोत्ी (आल ) 10८ 
णात्‌ ( १२ ) चिचड़ा 8119:6 दण्पात्‌, ( १३) तरो 

10716 शणपत्‌, ( 2४ ) धिया तरो ("10411८41 दज्पप्त्‌, 

{ ६५ ) करेला 1:1९" छण्णपप्‌, ५६ उच्चे [८्८ा८, ६ १७ ) 
ुन्द्रू, तिल कौड़ ।\पात्‌ा्ण, (१८) चथैल, किंकोड़ा 
(11411411; ( ५९ ) प्रुट (टपा, ( २० ) खारा ककडी 
(पलपल, ( २१ ) यल खीरा (-प्लणा)८)) (८९२ रती 
ककड (पनपरः; ( २३ / खुरवूजा "1 : ५५ $ ५ २४ । तरवूज्ञ , 


` ४एपल फललाऽ शौर ( २५), दिग पसन्द, टिन्डा टिन्डसः 


10111458 
& ) (क ) दलहन कौ तरकरारियां ननि एलिशां काम 
मरे लायी जाती हे । 
(१) रवली (७ क ४ 1 पः 
बालोर 80, (४ ) चौकोनिया चय, ` डवान 50९्त्‌ 


८ 
~ \ 
{ १२६ 1 


९५1; ( ६ } फरैच बीन 161९] 6111. । ७ । स्काश्लद रनर 
अत्त >>| कालः ९1, ( ८ ) लवाइना बीन [1५ ४ 
{€41, ( ९ ) बकला वीन \(]५८( 1 ॥; ; १० ) उदरा समः 
[५ ल) ओओरौर्‌ ( ८५१ ) कमच |[\धा1९]). 
( ख ) दलदन की वे तरकारियँ जिनके लिफ बीज ही काम 
` मेंलार्‌ जतेहै। 














८ ६) मटर ८५२, (२), किराता (६५५, (३) चनाः 
(पा, ( ४ ) सोय बीन 0560 ओर्‌ ( ५ ) रहर तुर 111". 
(-७ ) अन्य तरक्रारियांँ मौर मसाल :-- 
(६) मक्का 1५1“. (२ सिघ्ाडा \४.1८1-1)111 (२) 
धरती त्र +1एड]110ना)$ ( ४) कल्ला 1111४; (५) ॥ 
पपीता, पेया 8); ( ६ ) सहजन {111151८ ५ (< 
रीरा (पा). (८) स्याह जीरा (भा्वपणस, (५) सोच्म 
१, (८०) अजवाइन ५]; ( १५ ) लग (10५८, 
( ६९ ) कराली भिचं 1*<])]6॥ { १३ ) दाल्ञचीन्नी (11111211110111.. 
1 तजपातः 1९], ( १५) इलायची द्रोरी (11114111101715, 
। डी (प्वपप्ला$, { १७ ) सिस्री सज १०५८ 
५९ , लवेन्डर 1.१साचृला, = 
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शल्या ५४ 


लगी ३ ¦ देशी गाजर वेगनी चा 
गल्तावी या सारंगी रंनकी दोदी है। दे 
गाजर लम्बी चौर पतली हाती दै । देशी 


[१ [ [१ 
2 ><; ॥ 
छा अन्यि सकचा: 


पशिचिमीय दिनालय 
स्थानों मं द्रृच्चा 
ची खेती भदान 
विलायती 
ग की अपक्ञा वरिलायती 
मं गर्मी सहन करनकी 
ऋतुनेपैदाकी 
ग सिचा 


(\ नि = च 
गाजरकापौधाण्कष्टत दा पीट ऊचा हाताहै। जड 
म्ली के समान जमीन वैठ्ती डे अरर ङ उपर भी निकूल 








@ = ;) 
जमीन, छुतादई चौर खाद्‌ इसके लिए च्ुश्रा-दुतट 
जमीन जच्छ दोती है परन्तु खाद श्रौर सिचः३े ॐ आधार पर 
यह्‌ दुमट श्यौर सधियारढुसर से भो दो सक्र्त ३ । सटिशार 
मिष्री इसके लिए टीक्त नदीं द्येती । दुमरया मरियार-हुनटयें 








लगना होतो पारियों पर ओर वुच्रा-हुमट मे च्यारिवोां चे 
लगाता चादिए इसलिए खेत छी अन्तिम ज्॒ः३ फे परचान्‌ 
परियां या क्यारिया वना लेनी चाहिए । लोटौ जाति की चाजञर 


के लिए पारिया वारहं इच्च की दूरी पर श्रौर्‌ वड के निर चट 
रद द्च्चकी दरो पर दोनी चादिए। क्यारि् सुबिधाहुार 


लम्बी चौद़ी हो सकती टै । समतल भूमि मे आट द्य षीटचौड़ी 
शौर दस षनद्रई फीट लम्बौ दीक होती है। मोनर का खाद्‌ इस 

दले बाल, फल को देना चाहिए ताक्गि गाजरं अकार में 
अच्च दवे । गाजर को पोटा फे खाद्‌ से विष लाम द्योता 
दै इसलिए पोटाश पूतौ अन्य खाद्‌ नदहोतो रखद्टी खतं 
डालनी ठीक होतीदै। ` 


„क्‌ 


~> 


क 
सेरसेडेढ्‌ सेर वीज प्रति एकड़ को आवश्यकता होती र । 
चस्बह प्रान्त में यह्‌ खरकं रर रवी दानं तुरो में योकी 
जाती है । गुजरात पे श्रावण से कार्मिक 
त्क कभीभी इसे वो सक्ते है, उत्तरी 
कातिंक ‹ अगत से नवम्बर , तक वोयी 


न ^ ० = > 
वाना :--गाजर के चज साधे खेतों में वाय जादे । उक 


¦ जुलाई से अक्टूटर्‌ ) 
य भारतम भाद्रपद से 
जागी दै। पहाड़ों रर 
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गर्मी के प्रारम्भ सं लगाना चाहिए । प॑क्तियों मे एक शट से उद्‌ 
फट का अन्तर रखना ठीक होता है । 

निदा चौर सिंचाई :- गाजर के अजुर बहुत देर से निकलते 
हे । करीव क्ररीव दस्त पन्द्रह दिन लग जाते है मौर कुच दिनों तक 
पौधे धीरे धीरे बदते है इसलिए ॒निदार का बहुत विचार रखना 
चाहिए कि जिसमें वासपात नहीं बदुने पाये । निदा के खमय 
इषं पौधे उलाङ्‌ दिये जाते हँ जौर उने पाँच छः इश्व का 
अन्तर कर्‌ दिया जाता है । गाजर के लिए अधिक सिंचाई की 
आवश्यकतां नदीं होती । अच्छी तरी वाली भूमि में देशी गाजर 
बिना सिचाद्ैऊेदी तैयार हो जाती है। जदं तरी कम हो वह 
पीले जाकर छं पानी देना षड़ता है सो च्नावश्यकताुसार 
देना चाहिए । । 

प्रसल छी तैयारी :-वट्च्रा-टुमट सें तीन चार महीने सें 
श्रौर भारी सष्ठ मे चार पांच महीने में तैयार दो जाती है । जब 
गाजर शा सिर क्ररीव उद्‌ इच्च मोरा हो जाय तो उन्हं उखाड़ 
सकते हे । उखाडने ऊ पश्चात्‌ साफ़ धुलवाकर बाजार में भेजना 
चाहिए । थदि जद्दी न विके ओौर कुच॑दिनों तक रखना पडे तो 
उरुडे हवादार भकान में रख सकते है । बाद के अन्दर रक्खी 
जाय तो भी अच्छी रहती है । 

बीज की तैयारी :--दृक्षरी फखल बोने के लिए बीज तैयार 
करना हो तो पुष्ट गाजरों को खोद्‌ कर उनके नीचे का ङ्ह 
भाग काट डालना चाहिए रौर परी भाग को फिर से अच्छी 

सा० & 


¢ ९ ) 
खाद्‌ दी हुई उपजा जमीन मे ला देना चाहिए । इन लगाये 
हये पोधों से जड़ एूट जाती है खरौर बरे जव्दी लग भी जातत ह। 
इनमे जो फल आवे उनसे बीज निकाल कर सुखां करके वन्द्‌ 
बतेनों मे रखना चाहिए । 
उपयोग च्रौर गुण :-- गाजर वैसे ही धोकर लायी जाती है | 
इसमें तर पदाथे की मात्रा कम होती है इसलिए घी या दूध आर्‌ 
चीनी के साय उवालकर खाते है । इसका सुरव्वा मी बनाया 
जाता है ओर तरकारी भी अच्छी वनतीदै। गर्मी ॐ दिने 
इसके दरे के सेवन से तरावट रहती है । गाजर सुलाना हो 
तो इसके चोदे^होटे टकंडे कर दो शतांश नमक क घोल से तीन 
चार मिनट तक्र उबाल कर सुखाना चाहिए । यदि छरत्रिम गसं 
हवा मं सुखायी जाय तो उसका ताप परिमाण ७५ शतांशा 
( 19५ ) के लगसग होना चाहिए । यह्‌ पित्त, कफ, ववासीरः, 
सत्रहणी ओर वादीका नाश करती है । वदी हुदै तिस्ली श्रौर 
दस्तों मे भी इसका उपयोग अच्छा होता है । इसकी पुरिटिस 
से सराव से सराव घाव चच्ा हो जाता है। 
सूजी प्ताहाा (20715 २८10115 
मूली का पौधा लगभग डेढ दो फीट चा होता है । गाजर 
के समान इसकी जङ्‌ भी जमीन में वैठती है । यह दो प्रकार की 
दोती है । एक लम्बी दूखरी छोटी । साधारण देशी 
इच लम्बी अर उेढ्‌दो इश्व मोटी होती है । 
जच्छ, मुलायम) एक हाथ से भी विशेष लस्बी 


मृली आठ दस 
जौनपूर की मूली 
ओर करीव तीन 


@ &&& ) 
चार्‌ इच्च मोटी होती हे। देशी सूली का रंग सक्तेद होता है। 
विलायती वैगनी रंग की होती है चौर देशी कीं चेत्ता कुद छोरी 
होती है । यद्‌ ढं कोमल श्चौर स्वादिष्ट मी विशेष होती है। 
जमीन, जुताई च्मौर खाद्‌ :--इसफे लिए वल्धु्रा-दुसट 
न अच्छी होती है। खाद इससे पहले बाली फसल को दी 
ना ठीक होता है क्योंकि एेसा करने से इसकी जड़ कोसल बनी 
रहती दे । यदि इसी फसल को देनाष्टो तो बहुत दी रुडा हरा 
गोवर का खाद्‌ करीव २०० मन प्रति एकड़ के हिसाब से देना 
चाहिए ! इसे बहधा क्यारियां सं वौते हे इसलिए अंतिम जुताई 
के वाद क्यारियो वनवा लेनी चाहिए । कहीं कहीं नालियों में 
बोकर फिर पौधों पर सिट भी चद़ाते रहते दं । 
बोना :--गाजर की भांति इकके बीज सीधे खेत सें द बोये 
जाति ड । बीज क्ररीव एक इच्च गहरे बोना चादिए । ्ाषाद्‌ से 
पौष तक इसके बोने का समय है परन्तु अधिक्रतर आशिन से 
सार्जशीष॑ ( सेष्टेम्बर से नवेम्बर ) तक वोयी जाती है । सिंचाई 
श्नौर खाद्‌ के च्ाधार्‌ परगर्सीसेंभीवो सकते दै । पाङ पर 
फाल्गुन चैत्र ( फे्रु्री-माचं ) सें ही वोना चादिए । बाजार सें 
अच्छी नं सृलियाँ' वहत दिनो तक पर्हँचायी जा सके इसलिए 
दस पन्द्रह दिनों के अन्तर पर नयी नयी क्यारियो बोते रहना 
चाहिए । प्रति एकड़ चार पांच सेर बीज की आवश्यकतां 


४ 


त्च 
ध 
टे 


` होती है। 


निंदाई नौर सिंचाई :- इसी निद्‌।ई भी जस्दी जस्दी करनी 
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चाहिए क्योकि इखके पौधे भी धीरे धीरे बदते हैँ । देरी करने से 
मन्य जंगली पौधे बदकर इसकी वाद्‌ रोकते है । निंदा$ ® 


. समय पौधों की ँटती करके उनमें चार से दः इच्च का अन्तर 


कर देना चाहिए । इससे कम अन्तर रखने से पत्तों की वाद्‌ 
विशेष हो जाती है शओौर मूलियोँ छीक से नहीं वन पातीं । अच्छी 
तरी धाली जमीन मे मूली बिना सिचाई ॐ हो सकती है परन्तु 
जहां तरी कम हो वहाँ गीं मे बोयी जाय तो आवश्थकतातुसार 
सिंचाई करनी चाहिए । 

फसल की तेयारो :-बोने के समथ से उद्‌ महीन से पत्त; दो 
महीने मं जड़ मर क्ररोब ढाई महीने में फल उवयोग के योग्य 
हो जाते है । गाजर की भाँति मूली को उखाडने के वाद्‌ अधिक 
दिनों तक नहीं रख सकते इसलिए बाजार की मांश कै अनुसार 
उखाइना चादिए । पौधे हाथ से खी चकर भली भाँति उलाडे जा 
सकते हें । 

बीज की तेयारी :- वीज के लिए कार्षिक की वोयी हदे मूली 
अच्छी होती है । अच्छे स्वस्थ पौधों को उखाड़ कर उनकी जड़ 
के नीचे कालं माग श्मौर उपर के पत्ते, काट कर तीन तीन 
फीट की दूरी पर अच्छी उपजाऊ उर्मनमे लगा देना चाहिए । 
लगाने के ङ्च दी दिन वाद्‌ नये पत्ते निकल अति हैँ चौर रोपी 
हृदे मलो जडं भो फेंक देती दैः जिनवे पौरो का पोषण होता ह । 
इन पौधों मे जब फलियां चरा जाती है तो अच्छी बड़ी फलिया 
रखकर छोटी की तरकारी बनायी जा सकती है । जव फएलिर्याँ 
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( १३३ ) 
पक जार्यै तो बीज निकाल कर च्रच्छी तरह से खुखाने के पश्चात्‌ 
चन्द्‌ बरतैनों में रख देना चादिए। 
उपयोग चनौर गुण :- मूली की जड, पत्ते रौर फल तीनों कौ 


~~. 


तरकारी बनायी जाती है। जब जङ्‌ ओौर पत्ते काममें लाये 
जाये तो उनमे फल नहीं आने देना चाहिए क्योकि फलों के आने 
से जङ्‌ श्नौर पत्तो की कोमलता नष्ट हो जाती दै । मूली कच्ची 
भी खायो जाती है ौर्‌ इसका अचार मी बनाया जाता है । 

पत्तों का साग पाचक, दलका रौर गसं होता है । जड़ क। 
तरका पाचक, ग्म चौर स्वर को उत्तम करने बाली होती है । 
ज्वर, कंठ-रोग श्रौर तत्रो को भी इससे लाय प्ैचता है । रश 
रोग सें भी इसका उपयोग अच्छा होता है । 
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इसकी खेती इसकी ज के लि९ की जाती दै परन्तु छ 
लोग पत्तो कां भी उपयोग करते ह । पधा मृली ॐ पौधे जषा 
होता दै परन्तु जड़ मूली कौ जड के समान लम्बी नहीं होती । 
बह गोल लब के आकार की होती है । 

जमीन, जुताई श्रौर खाद :-वलश्रानटुमट च्रौर ुमट 
जमीन, इसके लिए ्च्छी होती दै। जुताई सात आठ इच्च 
गहरी हयनी चािर । भारौ भद्र में पारियों पर अरर हलकी मे 
ज्यारियों से लगाना ठीक होता है इसलिए अन्तिम जुताई के 
वाद्‌ क्यारियाँ या पारियों बना लेनी चािए । खाद्‌ इससे 


पहले बाली फसल को देना अच्छा होता है परन्तु यदि सा 


( ॐ ~) 

नहीं करिया गया हो तो २०० मन के लगभग सड़ा हुश्ा गोबर का 
खाद्‌ देना चाहिए । छत्निम खाद्‌ देना हो तो न्रजन ओर स्फुर के 
खाद्‌ का उपयोग करना ठीक होता है । अन्य जड्दार फ़खलों के 
समान इसके लिए पोटाश की विरोष आवश्यकता नहीं होती । 

बोना :- डद सरसे दो सेर वीज प्रति एकड़ बोला चाहिए । 
चीज छीट करभी बोयेजा सकते ह परन्तु पंक्तियों में वना 
अच्छा होताहै। एक प॑क्तिसे दृसरी प॑क्तिके बीच का अन्तर 
एक फुट होना चाहिए । बीज बोने का समय श्रावख्-माद्रपद्‌ 
( जला अगस्त ) है । बाद में बोने से शलजम ठीक तदहं बैठते । 
वाहर से रये हुए बीज च्रा्िन-कार्तिक ( सेष्टेम्बर-अकटूबर ) 
तक भी बोये जा सकते हैँ । बीज पाव इश्व से आधे इच्च गहरे 
बोना चाहिए । पहाडों पर चैत्र से व्यश्च तक वो सकते हैँ । 

निदाई ओर सिचाई :- निदा के समय ङं पौधों को 
उखाड़ कर दूसरों का अन्तर निमौण करना चादि । एक पौधे 
से दूसरा पौधा छः इच्च की दूरी पर दोना चाहिए । 

फ्रसल की तैयारी :-बोने के समय से ठाई तीन महीने में 
भसल तयार हो जाती है । पेदावार २५० से ३०० मन तक दौ 
जाती दे । शलजम छ ॒दिनों के लिए रखना दो तो पत्तो का 
थोड़ा सा माग जदं क साथ छोड़ देना चाहिए । महीन जडं जो 
मोटी जड शलजम के साथ लगी रहती है उन्हे भी जड़ से 
प्रथक नहीं करनी चाहिए । एेसे शलजम को ठंड मकानों में 
मचानों पर कठं समय ॐ लिए रख सकते ह । 


1 = 


----- ¬. श ~~ 


४ 


९१) 


( 

वीज की तैयारी : मूली के बीज करी भाँति इसके भी बीज 
यार किये जा सकते है परन्तु ये सव जगह नदीं दो सकते । 
वहा पर ठंड स्थानों मे दी दो सकते हें। 

उपयोग चौर गुण :- विशेषतः इसकी जड दी तरकारी क 
लिए काम से लायी जाती दै परन्तु कोपल पत्तों की भी तर्कारी 
व्ायी जा सकती है । यदि सुलाना हो तो गाजर की भोँतिं 
सुखाना चादिए । शलजम की तरकार ्ुधावर्धक चौर वीथ्यं- 
वर्क होती ३ । खसो मे भी इसे लाय पहंचता ह) 

चचुकन्दर 13९७ 1७८८ ५५7३ 

इसकी खेती इषकी जङ्‌ के लिए कौ जाती है। मारतवपं में 
इसका आगमन हाल दी मे हु्ा है इसलिए यदहो पर इसकी 
खेती का प्रचार विशेष रूप से नदीं हमा । अधिकतर अंगसेज 
लोग दी इसका उपयोग कसते है । इसका पौधा दो फीट ऊचा 
होता है । जड़ गाजर की भांति भूमि मे बैढती दै जो लम्बी सौर 
गोली रेखी दो प्रकार की दती दै। 

जमीन, जुताई रौर खाद्‌ :-- अच्छे छ्मौर कोमल चुक्रन्द्र 
वला जमीन में होते दे । भूमि की जुताई सात आठ इच्च गहरी 
होनी चाहिए । बरसात में बोये जाने वाले के लिए पारियौ ओर 
वाद्‌ जँ बोये जानेबाले के लिए क्यारियां तैयार करवानी चादि \ 
खाद्‌ इससे पहली सल को दी देना ठक होत्ता है । इसी फसल 
को दिया जाय तो जं की कोमलता यौर खुन्दरता दोनों नष्ट 


1 


डो जाती ह । एक खुन्दर जड़ न रह्‌ कर बह ट जाती दै । 





(48 ~) 

हो सके तो छत्रिम खाद्‌ केरूपमे बीस सेर नत्रजन, तीस सेर 
स्फुर अर पचास सेर पोटाश प्रति एकड़ पहुचे, इतना खाद्‌ दे 
देना चाहिए । 

बोना :--एक एकड़ के लिए करीब तीन सेर बीज की 
आवश्यकता होती है । इन्दे एक इच्च गहरे बोना चाहिए । 
पंक्ति बारह से पन्द्रह इच्च की दूरी पर दोनी चाहिए । भाद्रपद्‌ से 
कातिक ( अगस्त से अक्टूबर ) तक इसके बीज बोये जा सकते 
हे । पदाडों पर चेत्र-वेशाख ( पफेन्रश्ररी-मा्च ) मे बोना चादिए । 

निद्‌ाई श्रौर सिंचाई :- निदाई के समय जव पौे दो दो इच्च 
चेदहो जार्यैतो उनकी रती करनी चाहिए । पौषे से पौधा 
चार इच्वसे छः इच्च की दूरी पर होना चाहिए । बरसात बाली 
फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती । जिस जमीन में 


तरी कम हो उसमे देर से बोयी जाने बाली फसल को च्रावश्य- 


कतानुसार सी चना चाहिए । निदाई के समय पौधों की जडं पर 
मिरी भी चदाते रहना चाहिए । 

फसल की तैयारी :- वोन के समय से उाई तीन महीने 
फसल तैयार हो जाती है । जब जडं एक इच्च से उद्‌ इच्च मोटी 
हयो जायं तव उखाड्ना चादिए । इससे मोटी हो जाने पर वे तर- 
कारी के योग्य नहीं रहतीं। इसकी पैदावार चालीख पचास मन 
के क्ररीव हो जाती है। ऊच दिनों तक इन्दे रखना हो तो ठंडे 
हवादार मकान में शलजम कौ भाँति यानी उपर के पत्ते आपे 
काटकर ओर महीन जडां को मोटी जड़ से परथक नहीं कर के 


> ८ 


( १३७ ) 
रखना चाहिए । राख, वाद्धू या भिद्धी में मी इन्दं रख सकते है । 
जव इनमें क्वे ज्य तो जडो की ठेरी पर थोड़ी राख, बाल याः 


~ 


मिद्यी डालने के पश्चात्‌ एक तह सूखी घास का देकर उपर से 
फिर भिर से ठकना चादिए। 

दूसरी प्रखल ॐ लिषए बीज गाजर के बीज की भाति तैयार 
किये जा सकते है, परन्तु चुक्रन्दर मी सब जगह नदी फलते इस- ` 
लिए जह न फले वहाँ अन्य स्थानों से ही बीज भेगवाना चाहिए । 

उपयोग श्मौर गुण :-इसकी जड श्रौर पत्ते तरकारी बनाने ` 
के काम मे लाये जाते हे । सिरके से अचार भी अच्छा बनता है। 
दुर तरकारियों के साथ इसकी तर्कारी बनायी जाय तो उनमें 
इसका रंग आ जाता है जिसे कु लोग पसन्द्‌ करते है । इसकीः 
तरकारी चौर अचार के उपयोग से पाचन शक्ति तीन्र होती है । 
अन्य देशो से विशेषतः जर्मनी शौर रूस में एसी जातियों के 
चुक्कन्दर जिनमें पन्द्रह वीस शतांश चीनी रहती है उनसे चीनी 
बनायी जाती है । 
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इसकी खेती इसकी जड के लिए की जाती ह। इसका भी 
विस्तार अभी भारतवर्षं मे नदीं ह दै । इसकी फसल बहुत देर 
से यार होती ३ रौर मोग मी विशेष नदीं होती इसलिए भारतः 
मं इसे आदर मिलने की आशा मी कम दे। 

जमीन, जुताईै ओर खाद :-इसके लिए मटियार टम 
जमीन अच्छी होती ह। हलकी ब्रा जमीन मे यदं च्रच्छा 


।। 
। 
1 
| 





( १३८ 
नदीं होता । जुताई सात आठ इश्व गहरी दोनी चाहिए । गोबर के 
खाद्‌ के सिवाय बोने कै प्रथम एक मन प्रति एकड़ के हिसाव से 
एमोनियम सलकेट भिषटी मे मिला देना चाहिए । अन्तिम खटाई 


-के वाद्‌ भी इतनादही फिर दे देना चाहिए। 


र 


बोना :- आश्विन-कार्तिक ( सेष्टेम्बर-अक्टोबर ) मे इ 
बोते हे । उद्‌ सेर से दो सेर बीज प्रति एकड़ बोना चाहिए । बीज 
क्थारियों म आधे इच्च गहरे बोये जाते है । प॑क्तियोँ उद्‌ उद्‌ फुट 
के अन्तर पर होनी चादि । पदां पर यह गर्मी मेही बोया 
जातादे। 

निदाई चौर सिचाईं :- इसके बीज बहुत देर से श्रं फैकते 


है । लगभग एक मदीना लग जाता है यौर वाद्‌ में वाद्‌ भी बहुत 


धीरे धीरे होती है इसलिए निंदा की ओर पूरा लक्ष्य रखना 
चाहिए । जव पौधे दो इच्चके क्ररीव बद्‌ जयैतो छँटती का 
काय्यं प्रारम्भ होना चाहिए । पौषे से पौधे का अन्तर पांच दुः 
इन्व का ठीक दोता है । इसकी फसल बहुत देर से तैयार होती दै 
इसलिए आवश्यकतानुसार सिचाई करनी चाहिए । 

` फसल की तैयारी :- वोने के समय से करीव हः महीने बाद्‌ 


` फसल तेयार होती है । इसके भी बीज सब जगह नदीं हो सकते 


इसलिए बाहर से मेगवाकर दी बोना चाहिए । 
उपयोग :--इसकी जङ्‌ तरकारी के लिए काम में लायी जाती 


दे 1 काटकर पकाने की अपेन्ता समूची जड़ उवालना अच्छा होता 


` है 1 इसका स्वाद्‌ कचं मीठा होता है । 


| 
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तरखका मी विष्तार अभी भारतवषे में विशेष रूप से नहीं हंता 
ड परन्तु फिर भी कदी कदी वाग्रीचौ मे इस स्थान मिल जाता है। 

जमीन, जताई चौर खाद्‌ : इसके लिए मटियार टुमट जमन 
अच्छी हेती है । जुतादईं छः सात इच्च गदरा दाना चाहिए । खाद 
पारस्निप मे जिस रीति से दिया जाता दे उसी मति देना चाहिए । 

योना :- चार्‌ सेर बीज प्रति एकडके दिसाव स बाना 
चाहिए । पक्ति से पंक्ति में बारह से पन्द्रह इच्च का अन्तर 
दीक होता है। बीज आधे इच्च गहरे बोने चाहिए । बान का 
समय आसिविन-का्तिक ( सेष्टेम्बर-क्टोबर , है । पदहाडां पर 
गर्मी मे बोना चाहिए । 

निदाई ओर सिंचाई :-निदाद कं समय पौधों कौ छटती 
कृरके छः इश्वसेनौ इच्वकीदृरी परकर दना चाहिए । इसको 
सल भी देर से श्राती है इसलिए आ्ावश्यकतीचसार "सचा 


.. होनी चाहिए । 


फ्रसल की तैयारी :--बोने के समयसे छः महीन म्‌ कलल 
यार होती है । फसल उठाने के वाद्‌ वाट्‌ मं इच समय ॐ लिए 


रख सकते है । 
उपयोग :-जडों को दछील कर उनरी तर्कारी बनायी 
जाती हे । 


रुटाबागा 1 प्प 6148 (८८1 ११८] 0८१८९81८८४ 
इसकी खेती इसकी जड के लिए का जाती है जिसकी तर- 





( १४० ) 
कारी बनायी जाती है । यह्‌ शलजम जैसा ही होता है अन्तर यह 
होता है किं शलजम के पत्ते हरे ओर खुरदरे होते हैँ चौर इसके 
साफ ओर छुं नीले रग के होते है । खेती शलजम की खेती के 
समान ही होती है । बोने के समय से चार पांच महीने में फसल 
तैयार हो जाती है। 
स्किरेट 960 51001 5१57 

इसकी जङ्‌ एक न होकर बहुत सी होती है चौर उनके 
गुच्छे के गच्छे बैठते है । जड़ मीठी रौर भूरे रगकी होती है, 
खेती सोरसीफ्ाहै की खेती के समान होनी चाहिए । बीजस 
पैदाकरना होतो बीज नसरी में गिरा कर जब पौधे दो इच्च 
ऊचे हो जार्थे तब चेतो मे लगा देना चाहिए । इसे खटी से अर्थात्‌ 
पोधे के नीचे के तने को जड़ सहित चीर कर लगा करके भी पैद्‌ा 
कर सकते हे । फसल, चार पाँच महीने में तैयार होती है । ङ 
दिन रखना हो तो खेत में ही रख सकते हें । 


उपयोग :- जडां का अन्तःसार जो सफेद रंगकाहोताहै 
उसकी तरकारी बनायी जती है । 


-‡----- 


~ 
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प्रकरण १२ 


वे तर्कारियोँं जिनके धड़ या शापं काम में लायी 
7 हे। 


जातह्‌ 


(पप 
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त्र्‌ का प्राचीन निवास स्थान पेरू श्र चीली ( दक्िण 
अनेरिका ) भना गया है। बद्दी से इसका विस्तार खब जग 
ड्या है। आद्‌ की कष जातिया है । जिन जातियों का आद्र 
भारत ने किया है वे भी कर है परन्तु सब दो भागां मे विभाजित 
ीजा सकती है। एक वे जो समतल भूमि में होती है ओर 
दसस वे जो पहाड़ों पर दी अच्छी होती है । पहाड़ों पर से बीज 
गवार जैदानां मे लगाये जायं तो एक दो फसल ठीक होती है । 
पहाड़ी श्राल्‌ दूसरे राद को अपेता जस्दो पकते है । उवालने पर 
ये जल्दी फट जाते है चौर तोडने पर दाना बिखर जाता है। 
इनके स्वाद मे भी कचं भिन्नता होती ह । आमतौर पर अच्छि 
द्‌ बे साने जाते हैँ जिनका धिलका साफ़ हो, जिनको च्मँचं 
गहरी न हों, जो बड़, लब्बे श्रौर गोल हो, जिनका गदा सफेद हो 
छर जो उवालने पर यदि तोड़े जायें तो जस्दौ से विखर जायं । 
ष्ठ लोगे भी है जो पहाड़ी की चपेत्ता समतल भूमि मे 


होने बाले आद उयाद्‌ा पसन्द करते दै । समतल भूमि मे शने 


(ॐ ९८२९) 

बाले ट मे लाल आट्‌ पटना के आस पास क ओर सफेद 
आलू फरुखराबाद के अच्छे होते है । 

आलूकेपौयेकी वाद्‌ मूमिको उवेरा शक्ति; खाद्‌ मौर 
आट्‌ की जाति पर निभैर है । अच्छी जमीन मे समतल भूमि प 
होने बाले आराद्‌ का पौधा दो फीट ऊँचा होकर इधर उधर पनी 
ठहनियो गिरा देता दै । कमजोर भिद्री मे इनकी बाद एक फुट 
तक होती है । जहाँ से पोधे की शाखा फूटती हँ वहीं से सफेद 
सफेद सी जड़ो के समान शाशवाएः ( बह ) निकलती है बे जसीन 
मे दवा दी जाती है । उन्हीं के मुँह पर चाद बैठते दै । पहाड़ी 
आ का पौधा छोटा होता है । इसका फैलाव विलेष नहीं होता 
पौपे की जड़ के निकट ही आद्‌ के गुच्छे बैठते हैँ इससे इन पर 
विशेष मिदर नहीं चद़ानी पड़ती । पौधे से पौधेका अन्तर भीं 
कम रक्ा जाता है । । 

जमीन, जुताई शरोर खादः--्ाट क्ररीव करीव सब प्रकार 
कीमिष्रीमेपेदा कयि जा सकते दहै परन्तु दुसट यौर कष्ार 
भूमि च्नच्छी होती दै। खेतों की जताई कम से कम द्धः इच्च गहरी 


ओर अच्छी होनी चादिए । ठाई सौ से तीन सौ मन तक अच्छे 


सङ़ हए गोबर का खाद्‌ देना चार्दिंए । यदि कम सड हु हो 
तो वां लु के प्रारम्भ मे डालना चाहिए ताकि बरखात मे 
अच्छी तरह खड जाय । हड्धियों का सडा हश्या खाद गोवर के 


` खादच्के खाथ डालना भी चच्छा दोता है करीव तीन मन हड़ी 


प्रति एकड़ परह इतना खाद्‌ डालना चाहिए । राख से भी इसको 


=> 


ट अ 
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लाय पर्चा है । गोबर का खाद्‌ कम हो तो नत्रजन पूतो छत्रिस ` 
खाद्‌ मी दिये जा सक्ते दे । यदि गोबर के खाद्‌ की सान्न याधी 
डाली जाय तो कुरीब बीस सेर से पथीख सेर नत्रजन प्च इतना 
करवरिम खाद या खली का खाद्‌ देना चाहिए । मेरे लगातार चार 
साल के प्रयोगो मे अन्य खादों की अपेक्ता सस्सां की लौ का 
खाद इश लिए हुव दी लासप्रद सिद्ध हंसा । गोचर क खाद्‌ कं 
भाव मै करीब १० मन खली डालनी चाटिए्‌। जिस पंक्ति से 
आ लगाए जाये उसी की सिद्ध सं खली का चरा भिलाते जाकर 
अमा लगाते जाना चाहिए । 

वोनाः--आद्‌ ॐ लिए सदा आद्‌ ही लगाये जाति दै । सिषं 
हालिक प्रयोग के लिए जव दो जाति के मेल से तौखरी जाति 
वैद करनी होती है तव बीज पैदा कसते दै । समतल भूमि से 
राट्‌ माश्विन-कार्विक ( सेष्टस्वर-ऋअक्टोवर ) सं लगाये जाते 
हे । पहाड़ों पर माघ-फरशुन ( पे ्ररो-माचे ) में लगाते है चनौर 
फिर षाद ( जून) मे मी लगाते है ेसी कदी कदी दो फसलें 
ली जाती हे । बम्बर घ्ान्त मे भी कदी कदी दो फलं लेते है। 
आद लगाने के लिए यदि छोटे हए तो समूचे छर यद्वि बडे 
हुए तो काटकर इकडे लगाना चादिए । बडी सुपारी या अण्डे के 
आकार के या लगाना ठीक होता हे । इनसे बडे हं तो टुकड़े 
करे लगाना चाहिए । बीज के लिए यदि देरी से बोयी गयी 
कसल के द्‌ रक्े जारयेगे तो उत्तम होगा । देले आट्‌ तैयार ` 
होने पर्‌ छोटे रदैगे जिन्द काटना नहीं पडेगा चोर वे टिकने मे 
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आ अच्छे होगे । बड़ी सुपारी से छोटे आद भी लगा सकते 
परन्तु ेसा करने से फसल कुछ कमजोर होती है । आ कौ दो 


तीन इच्च गहरे बोना चाहिए । पहाड़ी आट के लिए पंक्ति से पंक्ति ` 


द्‌ फुट ओर पौधे से पौधा छः इच्चसे नौ इच्च की दूरी पर होना 
चाहिए । दूसरे श्राङ्‌ के लिए अच्छी उपजाङ जमीन में पक्तियों 
मे ढाई फीट कामौर पौधों से नौ इच्च से बारह इच्च का अन्तर 
ठीक होता है। कमजोर भूमि में प॑क्तयांँ दो प्रीट के अन्तर पर 
ओर पौधे छः इच्चसे नौ इच्च के अन्तर पर दोना चाहिए । 
आट्‌ के आकार रौर रोपने की दुरी पर बीज कां वजन निर 
है । बारह मन से बीस मन चद धरति एकड़ की आवश्यकता 
होतो हे । पहाड़ी आद्‌ जव मैदान मे लगाना हो तो सदी पड़ने 
लगे तब लगाना चाहिए 

निंदाई ओर सिचाईैः- निंदाई ॐ समय जव पौधे जाद बैठने 
वाली सफेद्‌ शाला बाहर फेंकने लगे तब उन पर भिर चदानी 
चादिए । यदि एेसा नदीं किया जाय तो वे फिर पत्ते फक देती दै 
ओर आद्‌ बैठने नदीं पाते । पहाड़ी आद मे दो वार ओर दूसरे 
मेंर्तन वार बार सिहर चदानी पडती है। बहुत से स्थानां मे 
सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती चौर बहुत से रेते भी है 
जदं बिना सिंचाई के माल हो नदी सकते इसलिए आवश्यकता- 
 जुसार सिचा करनी चाहिए । 

फसल की तैयारी :- अद्‌ की फल चार पाँच महीने में 
तैयार हो जाती है। जब पत्ते पीले पढ़ने लगे तव सममना 


` 
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चाहिए करि अव तैयार हो गये । ऊच लोग जव पौषे सूख 
जाते दै तव निकालते है । जो राट बीज के लिए खे जाथे उनदं 
जरा जष्दी से उठा लेना चाहिए । जब पौधे पीले पड़ जार्यै 
लेकिन पर न सूखं तव उठा लेना चाहिए । देरी से उठाने से चरा 
का छिलका कीं कहीं फट जाता है ओौर उसमे व्याधि के जन्तु 
घुस जाते हैः जिससे राद सङ जाते है -- अधिक दिनों तक नहं 
उदर्ते । समतल भूमि सें फेनुश्ररी के चन्त म यानी फ्ास्युन के 
रारम्भ सें दी उढा लेना चाहिए । राट्‌ की पैदावार पचास मन 
से ढाई सौ मन तक हो जाती है। 

बीज के लिए चालु सुरत्तित रखने की युक्ति :-्माल्ूकी 
श्वेती बालों के लिए यह विषय वडा ही महत्व काह क्योकि 
श्रालू सते बहुत है । पचास शतांश से पचदत्तर शतांश तक 
खड्ना तो साधारण धात है । कभी कभो इससे भी अधिक हानि 
पर्वती है । आदु को कीट ओर सुक्ष्म जन्तु दोनों ही हानि 
रुचा दै । उनसे बचाने के लिए ॒पर्थर के छोयले की सूखी हृद 
राख या लकड़ी फे कोयले का चूं काम में लाना चादिए। 
कोयले ऊ चं मे रक्वे हए श्रा के लगाने से पैदावार^ भी 
विशेष होती है । . 

देवदार की लकड़ी के सन्दको म बीज क आ इस भांति 
रना चाहिए कि आल बीच मे रदे नौर उनके चारों ओर एक 
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एकत इच्च पते कोयलेके चूका आ जाय। कुदं चूणं आरा 
भरते समय उनके उपर भी डालते रहना चाहिए । [फर उन्द्‌ बन्द्‌ 
करके ठण्ड हवादार मकान में रखना ठीक होता है । इस प्रकार से 
रक्खे हुए आट को चीचमें देख भाल नहीं करनी पड़ती । वोन 
के समय पर ही बोलना चारिए रौर खोलने पर शीघ्रही वो 
देना चादिए । प्रस्येक सन्दूक लम्बी चौड चाहे जितनी हो परन्तु 
ऊंचाई मे आठ नौ इच्च के करीव होनी चादिए जिसमे आट्‌ की 
तह दः इन्व से मोटी न हो । कोयले के चृणं मे पक्क फशं पर 
भी आद्‌ भली भांति र्खे जा सक्ते ह । उस हालत में जाली- 
दार तार से ठकने पडते है जिसमे चह हानि नही पर्चा । इस 
तरह से रखने से सन्दृकों का खच वच जाता है । 

उपयोग चनौर गुण :-ेसा विरलादही होगाजो आका 
उपयोग तरकारी के लिए नदीं जानता हो । अन्य व्यवसायके 


लिए भी इसका उपयोग किया जाता है । इसका चूण ( \.1\1५1 ) 


अरारूट रादि के चशे के बदले मे काम में लाया जाता दै । इसी 
चूर से गोव भी बनाया जाता है । इसकी तरकारियों भी कई 
प्रकार की बनती दै । अन्य तरकारियां को स्वादिष्ट करने के लिए 
भी उनके साथ इसे मिला देते दै । इसकी तरकारी सूखी, बल- 
दायक, वीय्येवरधक मौर छु अम्रिदोपक होती है। दुबले पतले 
व्यक्तियों के लिए इनका उपयोग श्च्छा माना गया है । आव- 
_श्यकता से अधिक मोटे व्यक्तियों को इनका सेवन वहुत्‌ कम 
करना चाहिए । 


दू 


| 





( १५७ ) 
र्हरँकी कीश को पृराकरनेमंभो आलू से अच्छी मद्द्‌ 
सिल जाती दहै । ए ग्र के आटे पाव सर उवाले हुए चद 
मिला कर रोटी बनायी जाय तो बह वड़ी सुलायम श्मौर स्वादिष्ट 
बनती दै । पता नहीं लगता किं श्रे मे आल्‌ मिलाया गया हे । 
खाट्‌ का सुखाना :- युद्ध मं सनिं को सन्नी सूखी ही 
उपलब्ध हयो सकती दै इसकी वजह से सूखे आ कीमोंग 
वहत वद्‌ जाती है । निन्न लिखित रीति से मे आदू तैयार 
क्रिये जा सकते हें । अच्छ बडे बड़ आट्‌ धुलवाक्रर उन्द्‌ छिलवा 
लेना चाहिए वाद्‌ में पाव इच्च मोटाई के टुकड़े कर उन्दं पानी सं 
डालते जाना चाहिए । जव काकी हौ जार्यं तो उन्दं ^ भिनिट 
के लिए उवते हए पानी में छोड़ कर निकाल करके चलनियों 
प्र फलार सुखाना चािए । सुखाने बाले कमरे का तापमान 
६५ से ७० शतांश होना चादिए । सूखे हुए आल सफेद या 

हलक पीले रंग के अच्छ माते जति हें । 

आ के लच्छ : अच्छे बडे माल्‌ घोर लील करके उनके 
लच्चे कद्दुकस से वना लिए जार्यं । वाद्‌ मे उन्हं दो भिनट तकर 
उबलते हए पानी मे डाल कर निकाल करके सुखा लेना चारप । 
सूखे हए लच्छों को जव चाहो घी मं तल लो। घी सं डालतेद्य 
तुरन्त रूल जात है । वाद में नमक शरीर ससाला लिङ्क देन से 
चडे स्वादिष्ट बन जातं है । 








# श्रीमती व्यास--“भोजन की समध्या मे आल्‌ का स्थान“ हिन्दुस्तान 
& माच १६४७ ई° । 








(नः -) 
राट के पापड़ :- 

, कद्दूकस में निकाले इए आदू के लच्छं जव पानी में धोवे 
जाते ह तो कुचं पदार्थ घुल कर पानी मे चला जाता है । यदि उस 
पानी को थोडी देर रक्खा जाय तो कुठ दानेदार चिकना पदाथं 
नीचे वैढ जाता दहै] इस पदाथंको प्राप्र करने केलिए ऊषर का 
पानी धीरे स बहा देना चाहिए । 

कारखानों मे जहाँ आद के टुकंडे सुलाये जाते है ओर्‌ पानी 
मे उवाले जाते है तो वहीँ भी ठेसा पदाथं ब्रथा चला जाता दहै जो 
लगभग पौँच छः शतांशके होता है। बतंमान न्ने संकटके 
समय एसे पदाथ का सदुपयोग करने के लिए श्रीमती व्यास ने इच 
प्रयोग किये तो अन्य पदार्थो की अपेक्ञा पापड़ बड़े अच्छ बने । 
उसी प्रयोग के आधार पर निन्न लिखित व्योरा दिया गया है । 

जिस पानी मे धुल हए लच्छे दो मिनिट तक उवाले जति दै 
उसमे भी छद्॒पदाथं रह जाता है । रेस पानी मे दो तीन बार 
के लच्छे उनाले जाये तो उसमे घुला हरा पदार्थं कु अधिक हो 
जाता दै । एसे पानी मे जो पदाथं लच्छ धोने के पानीये जम 
जाता दै उसे डाल कर उवाला जाय तो, चार पंच मिनिट मे बह 
सब पानी गाढ़ा लेई क समान हो जाता है । इसमे आवश्यकता- 
डसार नमक, जीरा मौर मसाला भिला कर कपड़े पर सुखा लेना 


* श्रीमती व्याख--्राद् खुखाने की धरेद युक्ति दिन्दुस्तान, फरवरी 
६, १६.४७ ३० । 
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नाहिए। चारपाई या चौकी पर कपड़ा रख कर उस पर्‌ जगह जगह 
चस्सच से उवाला हृ्रा गाढ़ा पदाथं डाला जाय तो वह पैल कर 
कपड़े पर सृ जायगा । सुख जान पर कपड़े पर नीचे की तरफ 
से थोड़ा थोडा पानी छट कर पापड़ कपडे से छ्ुडा छे । एेसे पापड़ 
का रग छ चैला सा नजर श्राता है परन्तु जव तले जति हे तो 
बर विलककल सक्तेद हो जाते हँ चौर सावरूदाे के पापड़ जेते वन 
लाते है । दक्च सेर श्रा से डद्‌ सेर से कुचं अधिकं लच्छै ओर 
आधा प्तेर से ङु अधिक पापड़ वन जाते हें । संख्या में २०० 
तकं होगे । 
. शकर छन्द, अद्धा ११८८ 1१७५।६५।०८; ५1171८04 ॥८॥॥1 ८४ 

इखषटी जन्मभूमि अमेरिका है । वही से इसका फैलाव अन्य 
स्यान मे हृच्रा दै । इसकी दो जातियां है। एक सफेद दूसरी 
लाल । सफेद की चरेश्वा लाल शकरडन्द अधिक मीठा होता है। 
शकरकन्द्‌ की लता जमीन पर फैली रहती ह अर लगभग 
श्राठ दस फीट तक पैल जाती हैँ । जिम जगह लता लगायी जाती 
ड वहीं शकर छन्द बैठते दै । यदि जताई अच्छी हई तो कन्द ्राठ 
दस इश्च लम्बे चौर सीधे हीते ह । कम जुताई वाला कटर 
जमीन सें छोटे रह कर ड़ जाते ह । इसकी एक जाति लङ्का मे 
देसी होती है जिसमे शकरकन्द्‌ के रच्छं ॐ गुच्छे वैठते दै । 
वहाँ से लाकर बम्बर प्रान्त में उसका भ्रचार किया जा रहा है। 

शकरकन्द्‌ को खेती से विरोष लाभ यह होता है कि जमीन 
सुधर जाती है । इसकी लता ठेसी घनी फैल जाती है कि खर 





-आठ दस इच्च मिट्टी खोदनी पडती दै जिससे खेतों की जुता 


( ५ ) 


पतवार जमने ही नही पाते । इसके सिवाय इसके खोद्ने के लिए 


^~ 


५१2 


न 
अच्छी हो जाती हे। 


क 


जमीन, जताई ओर खाद --यह हर प्रकार की मिट्टी में हों 
जाता है परन्तु बलुत्रा या वल्ु्रा-दुमट भिदट्टी बहुत च्रच्छी होती 
ह क्योंकि उसमे कन्द को बनने ओर बने में आसानी होती है 
जुताई सात आठ इच्च गहरी होनी चाहिए । गोवर का सङा हंच्रा 
खाददो सौसे ठाईसौ मन प्रति एकड़ के हिसाब सेडालना 


चाहिए । राख से भी इसको लाम पर्वता है । गोवर के खाद्‌ की 


कमी कृत्रिम खाद द्वारा भी पूरी की जा सक्ती दे । 

बोना :--इसके लगाने के लिए इल्तकी लताए लगायी जाती 
हे । लताश्मों के उपरी भागके टुकड़े करीव एक दाथ काट कर 
एक एक हाथ को दूरी पर पांच छः इच्च गहरे लगाये जाते है। 
कदी कहीं इसकी दो फसले' होती है । बिहार मे पहली फसल क 
लिए आश्विन (सेष्टेम्बर) में रौर दसरीके लिए माघ 
( जनवरी ` में लगाते है। आश्विन वाला साभेशीषे ओर पौष 
तक तैयार होता है शौर माध-फाल्गुन तक चलता दै। माघव 
वाला जेष्ठ-अषाद्‌ सें तैयार होता है। कदी कहीं रसात छर 
जाड मे भी लगाते दै । गुजरात मे जाड मे लगाया जाता हे। 
कोनकन मे बरसात ओरौर जाडा दोनों मोसम मे लगाते देँ 

अमेरिका में कंद्‌ ही गाड़ कर नसेरी मे उनसे निकले हए 
पौधे तैयार करिये जाते हँ । जब पौधे तीन चार इच्च ङंचे दो जाते 
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तो उन्हे लगा देते है । जँ लगाने के लिए लता न मिले वहां 
स युक्तिसे काम चल सकता है । 

निदाई नौर सिंचाई :-जब तक लता से जमीन ठकने नही 
पाती तव तक निदा करनी पडती है । उसके ठक जाने पर खर्‌ 
पतवर जमने नदीं पाते । सिंचाई की आवश्यकता सब जगह 

हीं ह्येत परन्तु जहाँ जरूरत हो वहों करनी चाहिए । इसकी 
लता बड़ी कोमल यती है जिते पाले से वड़ी हानि पहं चती है। 
इससे बचाने के लिए जिन दिनों मे पाला गिरने को सम्भावना हो 
डन दिने में रात को घास या चटाद्यों से लता को टककर 
रखनी चाहिए । यह काथं समूची फसल के लिए तो नहीं करिया 
जा सकता परन्तु जो लार रोने के लिए रक्खी जारे न्द 
अवश्य टक्रनी चाहिए । 

कसल की तैयारी :--जव भूमि फटने लगे चौर पत्ते सूखने 

लें तव समना चादिए करि फसल उठने योभ्य हो गयी है । 
ङुल्म॑लोग इते एक साथ खोद्‌ लेते है सौर ऊच्य॑खेतों मे छोड 
कर आ्श्यकतानलार खोदते रहते है । तैयार हो जाने पर 
मी शचकरकन्द्‌ एक दो महीने तक्र खेतों मे रहने दिये जा 
सक्ते है । एक साथ जो फसल उठा लीं जाती है उसे कद 
दिनों तक सम्हालकर रखना पड़ता है। उसके लिए यह देखना 
चाहिये कि शकरकन्द अच्छे पके हए हों । दो एक कन्द्‌ यदि 
काटकर छोड दिये जार्यै अर उनके कटे हुए भाग जब्दी से 
सूख जार्यै तो समना चादिए कि एल उठाने योग्य हो गयी । 


[1 


५॥ 





(८२९. ) 


जिनमे कच्चाबट होती है उनके काटे हए द्योर जल्दी नहीं सुखतः 
ओर सूखने पर काले पड़ जाते दै । तैयार फसल गमे चओौर सूखे 


बातावरण में अच्छी रहती है। कसल खोदने के लिए दलसे 
खेत जात कर कन्द्‌ जुनवा लिए जाते ह । थोडी जमीन में होने से, 
सज्वरं से भी सुद्वा सकते दै । पैदावार एक सौ से टाई सौ 
मन तक हो जाती है । 

दूसरी फसल के लिए लता वेदा करना :- 

आरिविन वाली फसल से माघ में रोपी जाने वाली फसल केः 
लिए लताए काट लेते हें ओर माव मे लगायी हई लतां के 
काट कर आषादृमें थोड़ी सी भूमिम लगा देते है जा आश्विनः 
तक तैयार हो जाती है । फिर उन्हे उस स्थान से हटा कर जिनः 
खेतों मे लगाना होता है वहीं लगा देते है। कहीं कहीं गर्मी मेँ 
पानी दे कर फसल को वैसे ही छोड़ देते ह जिसे कन्दं जमीन 
सं सड जाते हे शौर लता" लगी रहती ह । इन्द काट कर समय 
आने पर खेतों में लगा देते हे । 

उपयोग श्रौर गुण :-कन्द को वैसे ही उवालकर खाति 
है । कु स्थानों म गररोब व्यक्तियों केलिए एक समय का 
खख्य आहार इसी का होता है । तरकारी, इद्टवा आदि के लिए 
भा इसक्रा प्रयोग क्रिया जाता है । सुखा कर के आटा मी वनां 
सकते दँ जिसे फलाहार के काम में लाते है । शकरबद्‌ को उवाल 
कर उत्का चिलका हटा देना चाहिए । बाद में गाल गाल कड 
काटकर सुला सकते हे । छत्रिम गर्म इवा मे सलाना होतो 
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तपकम ७२ से ८० शतांश तक होना चाहिए । कोमल पत्तो कीः 
तरकारी बनायी जा सकती है । पत्तियँ पञचुञ्रं को खिलायी 
जाती हे । शकरकंद भारी, गर्म, वलदायक च्रौर कुं दस्ताषर 
होते हे । 

रबा चुं ४1१11 (०८६८८ ८17८441 ८071//177 

इसकी खेती कंद छर पत्ते दोनों के लिए की जाती है । इसके ` 
पत्ते चिकने अर बहुत बड़े होते दै । पत्तो की ङंडी भीडहदो 
फीट लम्बी होती है । इसकी करई जातियों होती है । इसके जैसी ही ` 
एक जंगली अर्द होती है जिसकी तरकारी नहीं बनायी जाती । 

जमीन; जुताई चौर खाद्‌ :- देहात सं जलाशया के चास पास 
तथा घरों के निकट सं इसे लगा देते है । वहीं यह बहती रहती 
है । खेतों मे लगाने के लिए जमीन की जताई अच्छी तरह सेः 
करफेदोदो फीट की दूरी पर न।लियँ बना लेनी चादिए । इसे 
क्यारियों मे भी लगा सकते हैँ । यह सव प्रकार की भिष्टीमेंहो 
जाती है । परन्तु बटु्रा-दुमड ौर दुमट-मि द्री अच्छी होती है। 
जव भारी शिष्ट मे लगाई जाय तो पारियों पर दी लगाना 
चाहिए । उद्‌ सौ से दो सौ मन तक्र सड हु्रा खाद इसके लिए 
ठीक होता है। 

बोना :- वर्षी के प्रारम्भ मे यानी चापाद्‌ ( जून ) महीने में 
इसकी गँ लगायी जाती दै । एक एकड क लिए छोटी बड़ी 
अर्वी क अनुसार तीस से चालीस मन बीज ( र्वी ) कौ आव 
श्यकता होती है । गोड को एक एक छुट की दरी पर ओर तीन: 


१५४ ) 
तीन इच्च गहरी लगानी चाहिए) यदि स्यारियों मे लगायी 


ज्ये तो पंक्तियाँ दो फीट श्रौर पौधे एक फुट की दूरी पर होने 
चाहिए । 
निदाई ओर सिंचाई :- निदाई के समय अयो यों पौषे बहते 
जायं उन पर मिद्ध चदाते जाना चादिए ! इसके लिए सिचाई की 
हयँ आवश्यकता हो वहो करनी चाहिए । 
फसल की तेयारी :-बोने के समयसेदो तीन महीने बाद 
से दी पत्ते उपयोग के योग्य हो जाते ह । बयां उयो पत्ते पुराने 
होते जाये उन्हे डंडी सहित तोड़कर बेच देना चाहिए । चार पाँच 
` महीने बाद र्वी भी खोद्कर काम मे लायी जा सकती दै परन्तु 
पूरी फसल पौष-माघ तक तेयार होतो है । इसकी वैदावार करीव 
तीन सौ मन तक हो जाती है। 
इसे कुछ दिनों के लिए रखना हो या बीज के लिए रखना 
"हो तो सूखे वत्तावरण वाले हवादार मकान मे मचान पर रखना 
चाहिए 1 
उपयोग ओर गुण :- इसके पत्ते तरकारी श्रौर पकौडी 
आदि बनाने के लिए काम में लाये जाते दै । बहुत से लोग पत्तो 
का उपयोग न करके सिण पत्तों की डंडी कीदही तरकारी 
` बनते दै । कन्द की तरकारी सव लोग खाते है । यह बल- 
दायक, चिकनी ओर भारी होती है। पत्ते कीडंडीके रससे 
बहता हुश्मा खुल बन्द द्यो जाता है । घाव भी इससे जब्दी अच्छा 
अवा का-रस दस्तावर होता है। भमरी ‹ वरर) आदि 
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जिस जगह पर उङ्क मार दे उस जगह पर इसके लगाने से आराम 
पर्हुचाता है । 
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इनकी खेती इनके कन्द के लिएदी की जाती टै जो कदं 
~~ = 


जाति के होति दै । साधारण तौर पर इनके दौ विभाग क्रिएजा 
सकते ह । गराङ़ ओौर दूसरे रता । इनमें भिन्नता दं होती है 
कि दछवीलने पर गराड, सफेद निकलते दै ओर रताद्‌ लालया 
गनी रंग कँ होते है । पहले की अपेन्ञा दूखरा छदं संदगा विकता 
ड चौर राद मे भी कुं अच्छा होता दै। गराड. गोल छर 
लम्बे रेच दो प्रकार के होते दै । रताद्‌ बहुधा लम्बे ही होते दें। 
गोल गराड़ . का व्यास करीव छः इच्च का होता दै। इनकी 
देल बहुत लम्बी होती दै जो जमीन पर छोड दी जा सक्ती दै या 
इसे मचानों पर भी चदा सकते हे । सचानों पर चदृाना पौधों के 
लिए विन्चेष हितकर होता दै । 

जमीन, जताई चौर खाद :-व्रा डम रौर दटुमट 
जमोन इनके लिए अच्छी होती दे। जताई खुब गहरी होनी 
चाहिए क्योकि जितनी गहरी जताई होगी कन्द उतना ही 
अच्छा वरठेगा । इनके लिए कु कम सङा हरा खाद्‌ भी हानि- 
कारक नदीं होता । गोषर पत्ते, घास-पात इत्यादि सब छम मं 
लाये जा सकते है । खाद करीव दो सौ मन प्रति एकड़ के हिसाब 
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से देना चाहिए । अन्तिम जताई के वाद्‌ खेतों मे तीन तीन फीट 
को दूरी पर अटारह इच्च गहरी ओौर दो दो फोट चौड़ी नालिरयाः 
वनवा कर उनमें खाद्‌ भरवा देना चाहिए । फिर खाद पर भिश्ी 
डाल देनी चाहिए । इन्हीं नालियों में गराड़, लगाए जाते हें । 

बोना :-प्रति एकड दस मन से पन्द्रह मन बीज लगता है । 
इसके लिए कन्द्‌ के टुकड़े लगाये जाति है । व्यय कम करना हो 
तो कन्द के उपरी भागको काट कर भ लगा सकते है ओर 
बाकीकेकन्द्‌ बेच सकते है । कहीं कहीं रोपने फ पहले कन्द्‌ 
कोधासमें दवाकर भी चुर फिंकवाये जाते है। देखा करते 
से पौधे जस्दी वदते हे । रोपने का समय चेत्र-वैशाख से ्माषाद्‌ 
( माच से जून-जुलाई ) तक ठै । पौधे से पौधा तीन फीट की 
दूरौ पर लगाना चाहिए । लगाने के बाद ढं दिनों के लिए घास 
या पत्तो से ठक कर रखना चाहिए ताकि यदि पहले से अंकुरि 
नहोतो शीघ्र चङ्क फक दे। 

निदाई जर सिंचाई : -घास-पात निकालते समय शालाश्नो 
को मचान पर चदानेकायाकमसे कम उटा कर देख लेने का 
भबन्ध करना चाहिए क्योंकि यदि एेसा न क्रिया जाय तो बीच 
बीच में भवे जडे फक देती है ओर उस स्थान पर छोटे छोटे 
कन्द वैठ जाते है । चीन देशवाले शाखां को भिद्री पर ही फैलने 


` देते है ओर उनपर जगह जगह भिद चदा देते हैः । ठेसा क्रे 


से गराड़्‌ बहत वैके दै परन्तु छोटे दोते दै । गमा ॐ दिनों से 
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` सिचाई की आवश्यकता होती है उस समय पानी देना चाहिए । 
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प्रसल की तैयारी :- पत्तो के पीले पड़ने ओर सूखने से 
सल की तैयारी का अदुमान किया जाता दै । साघ-फाल्गुन 
तक फसल खोदी जाती दै। खोदते समय यह देखना चाहिए कि 
कन्द्‌ कटने न पाये । यदि कट जाय तो उस भाग पर चूना था 
राख विडक देनी चाहिए । ठेसा करने से कटा हत्रा भाग जल्दी 
सू जाता है चौर उ जगह से छन्द विगड़ने नही पाते । कुछ 
दिनों वक रखना हो तो स्वस्थ कन्द्‌ ठंडे हवादार वातावरण में 
रक्खे जा सकते है पैदावार लगभग दो क्षौ सन तक्र हो 
जाती हे। 

उपृयोग ओर गुण :- कन्द को दछीलकर उनकी तरकारी 
बनायी जाती है । इसकी तरक्रारी असनिदीपक् चौर रूली होती 
३ । बवासीर चऋरौर कक वालों के लिए लाभप्रद होती दे । 


सुथनी ॥रताप्-चाप्णृल्त्‌ उपप 

1270507९ †8^101/14८८/ 
इसकी खेती इसके कन्द्‌ के लिए की जाती दै जो पौषोंके 
धड़ के निकट पहाड़ी खट्‌ कौ भांति बैठते द । पौधा ठनो 
इश्व ॐचा होता दै चनौर आदू की भाँति जमीन पर गिर रहता 
ह । आकार मे सुथनी अण्डे जैसी होती है । अनजान व्यक्ति को 

सुथनी दोटे श्राद्ध ही जान पडते हें । 

जमीन, जताई अर लाद :-बभ-दुमट च्रौर दूमट जमीन 


इसके लिए अच्छी होती है। जुताई छः सात इच्च गहरी होनी 
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चाहिए रौर खाद्‌ उद्‌ सौ सन के करीब देना चाहिए 
वोना - वैशाखःज्येष्ठ ( अप्रल-मे ) में सुथनी खेत से लगायी 
जाती है । १ति एकड़ वारह मन कन्द की आवश्यकता होती 
पे से पौधे का अन्तर एक फुट का होना चाहिए इसलिए इतनी 
दूरी पर कन्द लगाना चाहिए । इसे सीधी खेतमें ही लगा देते 
। ~ दै । कयासि इत्यादि बनाने कौ चआवश्यकता नदीं होती क्योकि 
यह वहुधा बिना सिंचाई के ही पैदा को जाती है । जौँ सिचा 
॥ देना पड़ बहोँ क्यारियों मे लगा सकते है । 


| श्यकता हो बहो सिंचाई होनी चादिए । पौधों पर मिदर चढ़ाने 
४ क आवश्यकता नही होती परन्तु यदि छर चदायी जा सके तो 
|; अच्छाहीदहै। 

फसल की तैयारी -मगंशीषं से माघ तक प्रसल खोदकर 
काम मे लायी जाती है । पैदावार डद सौसे दोसौ मनतकदो 
जाती हे । दूसरी फसल वोने के लिए चुनो हृई सुथनी को मचानों 
पर हवादार मकानों मे रख सकते है । 

उपयोग अर रुण :- कन्द उव्राल कर शकरकन्द्‌ की मति 








भौ बनायी जा सकती है । बहुत से स्थानों मे गरीब लोग 
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नदाडइ ओर सिचाई “साधारण निदाद्‌ यर. जहां माव 


खाये जाते दै । शकरकन्द्‌ से यद कम मीठी होती है। इसकी , 
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प्रन, र्लं [1610 }1011{28 ॥-07 
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इसकी देती युजरात नें विशेष होती दे । अच्छा सूरन लगा- 
र साल के परिश्रस से तैयार हीतादहै। एक एकर गाठ दस 
रके न्दा की हो जाती है। पौधा धड़ रहित शौर वड़ 
तते कटे हृए होते दै । पत्तों की डंडियौ' बड़ी लम्बी होती दें 
जलते पौधों की ऊंचाई तीन चार फीट की दिखलायी देती है 
गोठ का व्यास एक्‌ फुट के क्ररब होता दै चीर आकार हाथी के 
काहोतादहै। सम्भवदहै दसी से इसक्रा नास 1.1५]))५* 
{00६ रक्खा गया हो । 
मीन, जताई नौर खाद्‌ :-- इसके लिए वटु्ा-टुमट जमीन 
अच्छी होती है। जताई साव च्राठ इच्च गहरी दोनी चाहिए । 
खाद ढाई सौ सन के क्ररीव देना ठीक होता है। इसके लिए हरा 
खाद भी द्विया जा सकता दै । सूरन के लगाने के साथ साथ सन 
के वीज छीर दिये जात हैं खरौर जव सन के पौधे ठाई फीट ऊचे 
हो जाते है तो उखाइकर गाड़ दते ह । प्रथस बषं की अपेक्ता 
दूसरे, तीसरे रौर चौथे साल की सलं को खाद्‌ कुदं अधिक" 
देना चाहिए । 
योना ---अच्छे वड सूरन फ चासो ओर गोदी छोटी पांच 
सात गडि निकल अती दह वे ही लगाई जाती है । इनका वजन 
लगभग एक द्यटांक के होता है । पहले साल जेष्ठ (मे) मेये गाँठ 
वारह फीट लम्बी चौर छः फीट चौडी क्यारियों मे लगाई जाती 
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है । गट से गोऽ का अन्तर एक फुट रक्खा जाता है । लगाने के 
पश्चात्‌ पानी देकर उन्हं पत्तों से टक देते दै । वर्षी के प्रारम्भ तक 
तीन चार बार पानो देना पड़ता है रौर उसके नाद्‌ भी जाबर्य- 
कतानुसार दिया जाता दहै । यह फसल पौष ( दिसम्बर ) तक 
तैयार होती दै । जव पत्ते सूख जाते है तो गोह लोदकर हवाशर 
मकान भें रख ली जाती हे । इस गों का वजन दो तीन छटो$ 
तक हो जाता हे । दसरे साल जेष्ठ मासमे फिरये गो लगाई 
जाती हे । इस समय 'गों के लगाने का श्रन्तर कद्ध बढ़ाकर 
पन्द्रह से अठारह इच्च का कर्‌ दिया जाता है । ये गोऽ आगामी 
पौष तक आठ दस्त छटा तक वजन मेहो जाती है । इन्हे फिर 
तीसरे जष्ठमेदोदो फीटकी दुरो पर लगा हेते है । माघ तकवे 
गाह ढा सेर फे अन्दाज की हो जाती है । इनमे से बड़ी बिकने 
जेसी वेच वी जाती है ओर दूसरी फिर चौथे जेष्ठ मे लगा दी 
जाती ह जिन्दे माघ में खोदकर वेचते है । इस समयये गेट 
सादे तीन फीट से चार फोट की दूरी पर लगायौ जाती है । जब 
ये सूरन की गो" लोदी जाती है तो उस समय तक एक एक गोऽ 
का बेजन आट्‌ दख सेर के लगभग हो जाता है। 
निंदा अ्ौर सिचादैः- आवश्यकतानुसार करते रहना 
व्ाहिए । 
फसल की तेयारी :--अच्छी फसल चौथे साल में तैयार होती 
दै परन्तु तीसरे साल मे भो तरारी ॐ लिट कास लाते हैः। 
` एक एकड़ से क्ररीब पांच सो मन सूरन प्राप किया जा सकता है । 
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उपयोग ओौर गुण :--कन्द्‌ की तरकारौ बनायी जाती है । 
राट की भांति उबालकर भी मसाले ॐ स।थ इसे ख॑ते है । यह 
इचिकारक, कफनाशक ओर अग्निवधंक होत है । इससे भी 
€ न = ५ 
अशे रोग वालों को लाभ प्हचता है । इसका अचार भौ बनाया 
<, 
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इसको खेती इसके कन्द्‌ के लिए की जाती है । इसके पौषे 
का धड़ बहुत छोटा होता दै श्र पत्ते बढ़े बड़े होते है । प्राचीन 
काल मे त.र से लगे हुए घाव पर इसका उपयोग किया जाता था 
इसी से घस्भव है इसक्रा अंपर्ी नाम अरो-खट रक्खा गया हो । 
जमीन, जताई ओर खाद्‌ :-बलआ-दुमट ओर दुमट जमीन 
इसके लिए अच्छी होती दै । जुताई सात आठ इच गहरी दोनी 
चाहिए । खाद्‌ ढाई सौ मन प्रति एकड़ के हिसाव से देना ठीक 


होता है। 


+ 


एक एकड़ के लिए क्ररीब वीस मन गांश को आवश्यकता होती 
ड । पौधे पौधा एक फुट सेड्‌ छट श दूरौ पर लगाना 
-चादिष्‌ । गः लगाते समय इन्द चार इच्च गहरी गाङ्नी चाहिए । 

निदाई शरीर सिंचाई :-निदाई के समय पौधों पर छु (८ 
चदान चाहिए ओौर सिंचाई कौ जहां जावर्यकता हो वँ 


करनी चाहिए । परल अयँ हौ आते जाये तोते रहना चादर 


जिसमे पौधों की शक्ति कन्द्‌ कौ बनावट मँ लगी रहे । 


सा० ११ 


श ~ ॐ, ` 
वोना :- आषाद्‌ ( जून ) मे इसकी गोठ लगायी जाती इ । 








(8) 

फसल की तैयारी :-वोने के समय से्ाटठ दस महीन से 
सल तैयार होती है । पत्तों का सुखोना पसल की तैयारी दृशा 
देता दै । पैंदावार दो सौ मन तको जाती है जिसमें से पन्द्रह 
बीस शतांश तक अरारूट चं प्राप्त किया जा सकता है । 

उपयोग चौर गुण :- गतं की तरकारी वनायी जा सक्ती 
हे । इनसे चृणे भो प्राप्त किया जाता है जिससे विसकुट आदि 
बनाते हैँ । अशक्त, व्याधि से उठे हए मदुष्यों के लिए इसका 
सेवन अच्छा दोता दै। यह हर्का श्रौर जत्दी पचने गलाः 
होता है । 

कच्च व्‌ प्रतरणो) -+47116न]र८ (्रल(1/0८5 (1(0८)"041/5 

इसकी खेती इसके कन्द के लिए कीजाती हैजो राट्‌ 
की भांति जमीन में बैठते है । पचे पोच छः फीट उच होते है। 

जमीन, जताई श्रौर खाद्‌ः--इसके लिए दुसट ओर मटियार 
टुमट जमीन अच्छी होती है । जताई छः सात इच्च गहरी होनी 
चाहिए च्रौर खाद दो सौ मन प्रति एकड़ के हिसाव से डालना 
चा्िए । गोबर के खाद्‌ की कमी कृत्रिम खाद से पूरीकीजा 
खकती हे । राख से भी इसको लाम पहुंचता है । 

बोना :--इसके वोने का समय फार्गुन से चापाद्‌ ( माच 
से जून ) तक है। यदि सिचाडे का श्रन्छा श्रवन्ध होतो जट्दीः 
दीलगा देना चाहिए ओर नहीं तो चअषाद्‌ में लगाना ठीक होता 
हे । छोटे कच्चू. समूचे च्रोर॑वडों के इकडे लगाना चाहिए । 


भत्येक इकडे मँ कम से कम तीन च्ल दोनी चाहिए । पक्तिः 


४: 





(^ 
नं ढाइसतीन चरौरक्च्चू सक्च मे एक एक्‌ फुट का अन्तर 


रखना ठीक होता है । इन्दं तीन चार इच्च गहरे लगाना चाहिए । 
एक एकड़ के लि पाँच द्यः मन छच्च्‌ की आवश्यकता होतीं है । 
निदाड चौर सिचाई :- निदाई के समय जव पौधे एक कुट 
ग ऊँचाई केदो जार्येतो उनपर मिदर चद़ानी चाहिए । जव 
चार पोच फीट उचो जात दहैतो उनमें फूल की डंडियां 
निकल आती है जिन्हें तोड़ डालनी चाहिए ताकि पौर्घोँकी 
शक्ति उनके बनाने से नष्ट नदो श्रौर वह्‌ कन्द की बनाबटमे 
लगी दे । सिंचाई श्रावश्यक्रता अतुसार करनी चाहिए । 


८ 


(५. 


फ्रसखल की तैयारी :- इसकी फसल छः सात महीन में 
ैयार होती दै जिसे चवश्यकताजुसार खोद्‌ कर काम मे लाना 
चाहिए । छद दिनों के लिए रखना हो तौ बाद के शन्द्र ठंड 
हृवादार सकान सें रख सकते हे । बीज वाले कन्द भी इसी रीति से 
रखना चादिए । इसकी पेदावार कराच सौ मन तक्र दहो जाती है। 

उपयोग चौर गुण :-- आट की भांति उबालकृर ओर दील 
करे तरारी बनायी जातीं है । वद्‌ अच्छी स्वादिष्ट श्मौर आल्‌ 
ॐ अपेता अधिक पौष्टिक चौर जस्दी प चने वाली होती है । । 

निल व्यायि से ॐ हृए मनुष्यो के लिए यह रच्छ हती 
ड। कच्चू को च्ागमेंभूंजकर मी लाते दें । 


9 (णाल (८701700 (01141८८ 
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इसकी खेती इसकी गांड ॐ लिए की जाती ३ जिनके चूण 


5८) 
से तरकारियोँ खादिष्ट खरौर र्गीनहो जाती हैँ धारत्वषं मेँ 
शायद ही को$ ठेसा होगा जो बिनादत्दीकी दाल या तरका 


खाता हो। प्रत्येक गृह में इसकी आवश्यकता होती है । इखक्छा 
पौधा करीब दो फीट ऊॐचा होताहै। 


जमीन जताई ओर खाद :--इसकं लिए बल्ध्रा-दुमट चौर 
दुमट जमीन अच्छो होती है । जुताई सात आट इच्च गहरी दोनी 
चाहिए । खाद्‌ दोसो मन प्रति एकड़ के हिसाब से देना दीक 
होता है । अन्तिम जुताई के वाद्‌ पारिया रौर नालि बना लेनी 
„ चाहिए । पारियों मे उद्‌ से दो फीट का अन्तर रखना ठीक होता 
दे । इसे कीं कही क्यारियों मे भी लगाते है । जदं सिचाई की 
अवश्यकता नहीं होती रसे दी खेताों मे लगा देनी चाहिए । 
क्यारियां या पारियाँ बनाने की कोई आवश्यकता नदीं । 


1. ५ 
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8 बोना :- वषा के आरम्भ में आषाढ. ( जून ) महीने मे इसकी 
गाँठ लगायी जाती है । उपरोक्त रीति से यदि पारिया बनायी 
हों तो उनपर एक एक फट के अन्तर पर लगाना चाहिए । यदि 
क्यारिर्यो मे बोना हो तो पंक्ति डेद्‌ कुट के अन्तर पर होनी चादिए। 
एक एकड् के लिए दस बारह मन गोंढ' लगाई जाती है । 

निंदाई चर सिंचाई :-निंदाई ॐ समय पौधों पर थोड़ी 


भि चद्ानी चादिए । सिंचाई की जहो ्रावश्यकता हो वौ 
करनी चाहिए । 








> माव काल्गुन तक फसल तैयार दो जाती 
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है । जव उपर के पत्त सूख कर गिर जार्यै तब हर्द, को खोद 


लेना चाहिए । पैदावार करीब बीस पचीस मन सृखी हरदी हो 
जाती दै । 


दूसरी फसल लगने के लिए हस्दी की गाणां को रखना :-- 
इसके लिए जमीन मे गड्ढा खोद्कर ठंड हवाद्‌।र मकान मे 
चुनी हदे ह्दी की गाँठ गाड़ देनी चाहिए । गहा डद दौ फीट 
गहरा रौर चावश्यकता अनुसार लम्बा चोडा हो सकता है । 
उपर कम से कम ह्वः इच्च सिटी री तह होनी चाहिए्‌। 
हर्दी छौ मिषटरी के बीच में एक पतली तह हस्दं के पतों की दे 
देनी चाहिए । 

पयोग चनौर गुण :- इसका चूण तरकारियों ओर दाल 
इत्यादि भ्य पदार्थो सँ रंग लाने रौर उन्दें खादिष्ट करने के 
लिए काम से लाया जाता है । इससे कपडे भी रंगे जाते दै । यह 
कक्-नाशक, वादी हटाने बाला ओर खून को साफ करने वाला 
होता हे। गभ जल के साथ सेवन करने से पेट का दर्द शीघ्रमिट 
जाता है । तेल के साथ मिला करके इससे उपटन का काम्‌ लेते 
ट । ङ च॑-रोगों के लिए भी इसका प्रयोग अच्छा होता है। 
हषी को जोडने, घाव भरने, चनौर शरीर के रंग को साफ 
करने ऊ गुण मी इसमे है । विच्छ के काटे हए भाग को इसका 
धमा दिया जाय तो ङु शआ्ाराम पर्हुचता है ॥ 11 ला1८ 118 
( रक भकार की सुच ) मे भी इससे लाम होता है । 
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बाजार मे जो हल्दी भिलती है बह सूखी होती है । 
लिखित रीतिसे तैयार करते है । खेत से!उठायी हृद द्द 


1, 
(| 1, 
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पानी के साथ उबालक्रर पकराते है ओौर जव पक जाती टै 

क्रिसीटाटया बोरे के टकडेसे विस कर द्िलका निकालद 

श्नौर फिर अच्छी तरह से सुखा कर वेच देते हें 1 दरी रीति 
तैयार करने के लिए हस्दी को भिष्टीके मटकों मे भरकर उनका 
मह बन्द कर देते है ओर फिर उन गरम करत हे । हस्दी अपनी 
भाफसे दी पक जाती है । एेसी हस्दी को भी सुखाकर के छिलका 
रहित कर लेते दै । 


ति = 2 


मद्रास के कृषि विभाग ने एक एेसी मशीन निकाली है जिससं 
हस्दी जल्दी साफ हो जाती है । इसमे जालीदार लोहे ( 1८1१५०५ 
८५ 1६1 ) का एक ठढोल होता है जिसमे उबाली अौर सुखायी 
हृ हस्दी डाल दी जाती है । यह्‌ ठोल अपनी धुरी पर घुमाथा 
जाता है । पेखा करने से हस्दी का चिलका अलग दोकर जाली मं 
से नीचे गिर जाता है अौर साफ हस्दी ढोल में रह जाती दै। 
एक घेटे मे लगभग तीन मन हस्दी साफ कर दी जाती है । 
अद्रकः &196" 11111८९1 ०0८११८८५११९ 
इसका पौधा एक फुट से उद्‌ फुट तक ऊँचा पतले पत्ते वाला 
होता दै । अद्रक की गँ जमीन सें तैठती है 1 
जमीन, जुताई ओौर खाद :--इसके लिये टुमट या वलटुखरा- 
टुमट जमीन अच्छी होती दै । जताई छः सात इच्च गहरी होनी 
चादिए । खाद्‌ सौ मन प्रति एकड़ क दिसाव के डालना ठोक 


[१ 
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डोठा है। बहते हुए पौधों को निंदाई के समय छं एरंडी की 
खली का खाद्‌ दिया जा सकते तो वह भी लाभधरद्‌ होता दै । जहां 
पानी देना पड़े वहोँ क्यारियांँ मे लगाना चाहिए । 

वोना :- इसके लिए अदरक के च्योटे छोटे इकडे लगाये 
जाते है । पंक्ति से पंक्ति एक फुट ओर टुकड़े से कड़ा चठ नौ 
इश्व की दूरी पर लगाना चादिए । प्व्येक ड्कडे में दो तीन आंखें 
होनी चादिए । एक एकड्‌ के लिए दस वारह मन अद्र्क लंगा 
जाता है । लगाने के पश्चात्‌ जव तक च्ंक्ुरित न दो जाय पत्ता 
ते ठककर रखना चादिए । इसके लगाने का समय वपो ऋतुका 
प्रारम्भ आषाद्‌ ( जून ) मास है परन्तु कु लोग ङु समय पहले 
आ लगा देते है देसी स्थिति में सिचाई अवश्य करनी होती दै 1 

निदाई अर सिंचाई --निदाई के समय इछ मिद्टी चद्ानी 
तवाहिए । सिचाई आवश्यकतानुसार होनी चाहिए । 

फसल की तैयारी :-माव-फास्युन तक फसल तैयार दो 
जाती है परन्तु थोडे बहत उपयोग के लिए पले भी खोद्‌ सकते 
है। इसकी सैदावार भ्रति एकड़ यदि अच्छा जम जायतोसौस 
डेद सौ सन तक हो जाती है। 

दूसरी फसल के लिए वोज स्खना हो श्रथवा वैसे दी ङ 
दिनों के लिए अदरक करो रखनाहो तोदस्दीकी भति रख 
सकते है । इसके लिए कभी कभी ठेर को खोलकर देख लेना 
चादिए । जव ठेरी गरम ॒माद्धम हो तो अदरक को खोल कर दो 
चार रोज के लिए दवा में फैलाकर फिए वन्दं कर देना चार्हिए । 


| 
| 
| 





( श्६८ ) 

दस्दी के लिए गडा डेद्‌ दो फीट गहरा दोता दैः लेकिन इसके 
लिए सिप्र एकं पुट गहरा ही ठीक होता है । 

उपयोग श्रौर गुण :- तरकासियों चौर चटनियांँ इससे 
स्वादिष्ट की जातीदै। नीवू केरस के साथ आचार भी वनायां 
जाता है । यह्‌ ग्म, बादी हरने बाला, कफनाशक होवा है । सर्दी, 
बुखार, खासी इत्यादि रोगो में इसका सेवन अच्छा होता है । 

सोंठ बनाना :- सोठ अदरक से ही बनायी जाती है । इसके 
बनाने की कड रीतियाँ हे जिनमें की एक सरल रीति निम्न 
लिखित दै । 

इसके लिए पूणं परिपक्व गोठ" लेनी चादि ठेसी गौं से 
लगभग बीस शतांश सट प्राप्त की जा सकती दै । पदले चुनी हई 
गोठ साफ़ धोकर पानी में डाली जाती है रौर जब छिलका 
रोक से गल जाताहैतो मद्री के बर्तन के इको से धिसकर 
निकाल दिया जाताहै। फिर धोकरके तीन चार दिनि तक 
दवा सं सुखाते देँ । इसके वाद्‌ हाथ सेधिस कर कुल चनौर 
छिलके निकाल दिये जाते है । फर ओर दो चार दिन सुखा करके 
दो तीन घटे के लिए पानी मे डालते दै खौर जब गल जाता हैतोः 
च चोर छिलके निकालकर सुखा करके बेच देते हे । 
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इसकी खेती इसके डर्ठल ( नव पर्लव.) के लिए की जातीः 


` हे । इसके पोथे छोदी चोटी पत्ती बाले तीन चार कीट अचे न> 


उच होते 


इ. 


ध 


( १९8) 


(3 ९ 


। इसके लगाने से दृसरे वपं वाद तरकारी कै योग्य नये डणठल 
कलते दै । परल छोटे छोटे हरे रग क होते है ओर फल जंगली 
ढेर या बड़ी सण के दाने के बरावर लाल रंग के होति दै जिनमें 
बहुत से बीज दते है । अंग्रेज लोग इसके डशण्ठलों की तरकारी 
बहुत पसन्द करते है । भारतवपं में अमी इसका प्रचार विशेष ` 


30 ८५ 


नही हु्रा है) 
जमीन; जुताहं ओर खाद्‌ :- यह सव प्रकार की जमीन मं 

हो जाता है परन्तु बलु्रा-दुमट जमीन अच्छी होती है । इसके 
लिए जुदाई अच्छी गहरी होनी चादिए । लाद्‌ मी इसे बहुत सा 
देना पडता है । गोवर, पत्ते करडा ककेट इत्यादि मिला करे 
तीर सौ सन के लगभग देना चाहिए । 

बोना :-जव जताई, च्च्छी हो जाय तो आश्िन-कार्तिक 
सेष्टे्बर-अक्टोवर ) में इसे बोना चाहिए । इसके बीज सीधे 
चेत म बोये जा सक्ते हैयानसरीमेंभी बो सक्ते है । नसैरी 
म॑ बोये जाथे तो आशिन में बोकर कातिक या सागैशीषे मे जब 


+ <~ 


4 


पौधे तीन चार्‌ इश्च उच दहो जार्यै तो खेतों मे लगाना च।हिए । 


पौ 
तथे से पौधा एक पुट से उद्‌ छट चौर पंक्ति से पंक्ति डेद्‌ फुटके 


अन्तर पर होना चाहिए । लगाते समय समतल भूमि में लगाते 
है, बाद में जो मिद्री चदायी जाती है उससे पारिया च्मौर नालियाँ ` 
वन जाती दै जिनमे पानी दिया जोता है । प्रति एकड्‌ ढाईसेरसे 
तीन सेर बौज की आवश्यकता होती है। एक साल के पुरानेः 
पौरे मी खोदकर दूसरे स्थान में लगाये जा सकते दै । 





( १७० ) 


निंदाई ओर षिचाई-निदाई के समय. पौधों पर मद्री 
. चदानी चाहिए । प्रति वर्षं पौषमें उपरी सूखी हुदै टहनियों को 


काटकर फक देना चाहिए । कुं लोग जैसे दी फल पक कर लाल 
हदो जाते है शाखाच्नों को काट डालते है अौर उचित भी वदी दे। 
इनके काटने के वाद्‌ कुछ दिनों तक जडं को थोडी खोलकर 
रखना चाहिए ! फिर खु सड हुए गोबर के खाद्‌ के साथ दो सन 
ग्रति एकड़ के हिसा से सूपरफोक्षफेट या डी का चूणं देना 
चाहिए ( कुखं नमक भी इसे देना ठीक होता है जिसे पानी म 
धोलकर दे सकते है । परन्तु नमक का नहीं देना दी अच्छादै 
कयोकरि इससे पहली दो एक पसल अच्छी आ जाती है । वाद 
मे भूमि बिगड़ जाती है) वादमे मिद चदूाकर पानी पूरादेना 
चाहिए । जिसमे चेत्र-वेशाख मे नये उश्ठेल निकल अवे । 

फसल की तैयारी :- पहले दो साल त इसके उर्ठल तरकारी 


के योग्य नही होते । तीसरे साल मे थोडे डण्ठल काम मे लाये जा 


सकते हे । चौथे साल से अच्छी क्रसल अने लगती है। एक 


बार लगा देने से दस बारह साल तक इसकी पसल आती रहती 


है । जच अच्छे मोटे डणएठल चार पाँच इच्च लस्पे निकल अवे 
तन उन्ह काते रहना चाहिए । ये बहुत कोमल होते हैः इसलिए 
हाथ स माङ़्कर कटके से तोड़े जा सक्ते है । भारी भिद्ी मे उन्दं 
कारक्र निकालना चािए 1 ये डंठल दो प्रकार के होते हैँ । एक 
सद्‌ दृसर हरं 1 जिन डठलों पर मिद्ध चदी रहती ह नौर जो 
घास-पात से ठककर रक्खे जाते ह वे सकतेद हो जाते है यौर खुले 


# 
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रहने वाले हरे हो जाते है । इसलिए जेसी माँग हो वैसे ही 
उश्ल तयार करना चादिए । प्रसेक वषं म आढ दस सप्ताहं तंक 
इसकी तर्कारी भिल सकती है । बाजार मे भेजने के पहले धोकर 
नकी छटती कर लेनी चादिए। जो डण्ठल सीधे, अच्छे मोटे चमर 
उ्याधिरहित दो उन्हें उत्तम श्रेणी भें चौर जो दवे हए हौं उन्दे 
मध्यम चनौर टदे मेदे को तीसरी श्रेणी में रखना चाहिए । डण्ठल 
यरे इत्च से प्क इच्च मोटे हो सकते हें । पैदावार प्रति एकड्‌ 
करीब पचास सन तक्र हो जाती है । 

वीज रखना हो तो अच्छे फलों का चुन कर सुखा करक स्ख 
ज्ञना चाहिए] 

उपयोग च्रौर गण :--इसके उरठलों की तर्कारी बनायी जाती 
ड जो रुचिकारक; स्वादिष्ट छर बलदायक होती दे। 

गठिगोभा 1\८ ] 1९10] ५70८८ ०८१ ८८८// ५८ 
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उतका पौधा लगभग एक फुट ऊंचा होता दै । धड़ एल करः 
मोटा हो जाता दै उसी की तरकारी बनाया जाती है| भिद्रीके 
ऊपर यह शलजम के आकार कों हाता है । इसके एूले हुए घट 
प्र थोडे से पत्ते दते है । यह गोभी हर च्रौर्‌ बेगनीदो रंगको 
होती है । वैगनी की अपे दरो अच्छा दला हे। एक एक गोभी 
पाव भर से आपे सर के अन्द्‌ की हाती टै। 

जमीन, जुताई रौर खाद्‌ :--यहं दमः श्रौर मटियारटुमट 
ते अच्छी दोवी है। भूमि की जताई क सम्य क्ररीव दो सौ मन 
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सङा हुश्रा खाद्‌ प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए । यह 
क्यारियों मे लगायी जाती है इसलिए श्रन्ति जताई ॐ बाद 
क्यारियाँ बना लेनो चाहर । 
बोना :- इसके बीज भाद्रण्द्‌ से कार्तिक (चअ्रणस्त से 
अक्टोबर ) तक नसरी मे बोये जाते है श्रौर ्रारिवन-कासिक 
( अक्टोबर-नवम्बर ) मं लगाये जाते दै । बहुत दिनों तक कोमल 
गोभियां प्राप होती रहं इसलिट नर्सरी मे बीज एक सपाह से उद्‌ 
सप्राह के अन्तर पर डालना चाहिए । उसी क्रमाुसार खेतों में 
भो लगाना चाहिए । नसंरी मे चार पांच इच्च की दूरी पर प॑क्तियो 
मँ वीज बोना चादिए । जव पौे दो इश्व ॐच हो जार्ये तो उन्हे 
खेतां मे लगा सकते हे । खेतों मे पक्तिथाँ एक फुट से पन्द्रह इच्च 
कौ दूरी पर रखनी चाहिए । 
इसके बीज सीधे खेतों सं मी बोये जा सकते है । दे सेर से 
ढाई सेर वीज भ्रति एकड़ बोना पड़ता है । यदि नसंरी मे बोया 
जाय तो एक सेर बीज काफी होते हँ । पहा पर इसे गर्मी मे 
` बोना चाहिए । 
निदाई यर सिंचाई :-खेतमे बोयी गयी कसल ऊ पौधों 
की छेटती निदाई क समय करनी चाहिए । जव पौधों में तीन 


^~. ३ ण 
चार्‌ पत्ते आ जोय तब घट देना चादिए । सिंचाई यावश्यकता- 
चसार होनी चाहिए । 
फसल की तैयारी : 


- माच-फाल्गुन मे फसल तैयार हो जाती 
( भ 
दै । जब गोभिर्योँ छोटे 


छोटे बेल या शलजम ॐ आकार की दहो 


1 


य 
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( र 

डस समय तरकारौ के योग्य होती है । बड़ी हो जाने परं उनकी 
कोमलता नष्ट हो जाती है ओर स्वाद्‌ भी विगड़ जाता है । पैदावार 
सौ सवा सौ मन प्रति एकड़ तक हो जाती है । 

बीज लेना :- इसके बीज सब जगह पैदा नहीं कयि जा 
सकते । पहाड़ों पर ठरडे स्थानों में हयो सकते है । इसलिए बाहर 
से ्भगवाकर्‌ ही बोना चाहिए । 

उपयोग श्रौर गुण :- इसके धड़ कं तरकारी बनायी जाती 
ड । प्ते पञ्ुद्ो को खिलाये जाति है । इसकी तरकारी दस्ताबर्‌ 
होती है। 


. भ्रकर्ण ९२ 
वे तरकारियां जिनके पत्ते ओर डंडियां काम सें 
लायी जाती हैँ 


प्याज्ञ्‌ (08 14८१४ ०८८५ 


` प्याज दो जातिके होते दै! एक लाल चौर दूसरे सप्तद 
चिलके नाले । बङ्गाल मे एक जाति का प्याज ओर होता हैजो 
४ बहत छोटा लेकिन तेज होता है । 
जमीन, जुताई जोर खाद्‌ यद दर प्रकार की मिहम 
जाता हं । इसको जड़ गहरी नदीं जातीं इसलिए जताई गहरी 








तदी टी जाती | 
ये जाते हे । एक एकड़ के लिए ठाई सेर 
न सेर वीज की त्रावश्यकता होती है । इसे लगाने का ससय 
परथ प्रथक स्थानां सें प्रथक प्रथक्‌ दै । पहाड़ पर फाल्गुन से 
जठ ( फेन्रु्री सेमे) तक, बङ्गाल सें माद्रपद से मार्मशीरष 
{ च्यगस्त सें नवेस्बर ) तक, विहार मे यगहन-पौष ८ नवम्बर 
दिसस्बर ) से माघ-फारशुन ( जनवरी-कवर्यरी ) तक गौर वस्बदः 
सद्रास रादि यें कार्तिक से पौष ( चक्टूषर से दिसम्बर ) तक है । 
वीज नसरी मे गिराने के पले उसकी भूमि सींचक्र भिद्री 
में यथेष्ट तरी लायी जाती है । दो तीन दिन वाद्‌ ठस भिद्रीको 
गोड़कर उसमे वीज ह्धीट दिये जाते हैँ । फिर उन भिष्ठी मे मिला 
क्र कलाया ओौर किसी पेड ॐ पत्तो से ठका ठीक होता है। 
फसा करने से गर्मी की बजह से बीज जल्दी अङ्कुर फक देते है । 
जब बीज अंकुरि हदो जायं तों पत्तो को ददा लेना चाहिए । फिर 
पानी देते रहने से दः सात सप्राहमे पौधे रोपे योग्य हो. 
जाते 
रोपते समय छदी जाति बाले प्याज के पौधों को चार पाँच 
च्चकी दरी पर अौर वडी जाति वालोंको ह्वः घः इच्च की. 
री पर लगाना चाहिए । इस यातं का ध्यान रखना चाहिए 
पौधों की जडं सीधी रहं च्नौर मुडने न पावें । उन्हं इतने ही 
रारे रोपना चादिए कि प्याज वनने वाला आधाभागमिदट्रीमे 


ओर आधा बाहर रहे । 
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हैजो सिचाईैसे वड़ो जाते है। देसे प्याज बीजसे लगाये 
गये प्याज की चपेत्ता कम स्वादिष्ट होते है । 
निंदा श्नौर सिचाई :-रोपने के वाद्‌ पौधों को कुच दिलों 
तक ध्यानपूवंक देखते रहना चाहिए । जिन्हे कीट काट देँ उनके 
स्थान पर नये पौधे लगा देना चाहिए । प्रत्येक सिंचाई ऊँ छख 
दिनि वाद्‌ जमीन कौ पपड़ी तोड़दी जाय तो पानी काः बचाव 
ओर प्याज की वाद्‌ अच्छी होती है। जाड़ेक दिनों मे आर 
दस दिनि ओर गमी के दिनों मे लः सात दिन के अन्तर पर पानी 
देना चादिए। प्याज में फूल अने लगे तो उन्हें तोड़ डालना 
` चाहिए । 
फसल की तेयारो :-बोने के समयसे छः सात महीने में 
फसल तेयार हो जादी है । जब पत्ते सूखकर मीन पर सुक जार्ये 
तो सममना चाहिए कि प्याज उढाने योग्य हो गये । नित्य के 
उपयोग के किए पहले भी उखाड़ सकते है । उखाडने के पश्चात्‌ 
खलवाकर वादार सकान मे पोलाकर रखना चाहिए । एक पर्त 
छः सात इच्च से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए । प्रस्येक दो 
पते के बीचमेकम से कमदो इच्च जगह हवा के लिए रखनी 
चादिए । प्याज जव बाहर भेजना हो तो टोकरियों मे भरकर 
भेजना ठक होता है । इसकी पेदावार दो सौ से ढाई सौ मन तक 


-हो जाती है। 


वीज के लिए प्याज लगाने की रीति जव प्याज की 





८ 
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` सल उटायी जाय उसी समय अच्छे अच्छे प्यार , चुनकर 
` रख लेना चाहिए । प्याज गोदाम मे अर फक देते है । इन 


छङरित प्याज्ञ को कार्तिक या सागंशीपं मे. एक एक पुटके 
अन्तर पर क्यारियों मे लगा देना चादिए । कु लोग प्याय के 
ऊपरी धे भाग कोकाटकर फक देते है चौर नीचे के आपे 
भारा को लगाते हैँ । लगाने के पञ्चात्‌ बरावर आवश्यकतानुसार 
पानी देते रहने से इनफे बीज चैत्र-वेशाख तक तैयार हो जाति है, । 
बीज सुखाकर देते बतेन मेँ रखना चाहिए जिसमें हवा न लग 
सके क्योकि हवा की तरी से ये बहुत जल्दी धिगड़ जाते दै । 
उपयोग चौर गुण :-प्याज् से तरका्ियां स्वादिष्ट कौ जातीं 
है । गररीव लोग इसे कचा भी लाते हे । यह्‌ पाचक, वलवद्धेक, 
उत्तेजक, कफ शौर रनाशक, सरदी ओर खाँसी को कम करते 
वाला तथा अधिक पेशाव लाने बाला होता दे! सिरके के साथ 
खाने से कंबल ( 1८०१०८९ ) रोग, वदी हद तिल्ली ओर वादी 
मे लाभदायक होता है । रकर्वीं भी इसके सेन से ट जाती है । 
चीनी के खाथ इसका रख खाया जाय तो खूनी ववासीर अच्छा 
होता दहै। कान के ददं को रोकने के लिए भी इसक्रा रस अच्छा 
माना गया दै । हैजे के दिनों से इसका उपयोग अच्छा होता है.। 


लहसुन अथ] 4017८10 511४000 


` इसका पौधा प्याज के पौधे से कच छोटा होता है अर लह- 
सुन की गोठ भी छोटी होती दै। प्याज में जसे धिलकेकी 
सा० १२ 


"प 


( १७८ ) 
पत्ती होती है बसी इसमे नहीं होती 1 इमे पत्र रूणान्तरित 
कलियाँ होती है । 


जमीन, जुताई ्रौर खाद्‌ :-यह सव प्रकार की जमीन मे. 


हो जाता है । इसे अकेला बहुत कम बोते हं । दृखसै फसल के 
साथ पारियों पर इधर उधर लगा देने से यहं हो जाता है । यदि 
इसे ही लगाना हदो तो प्याज के लिए जिस रीति से जमीन तैयार 
की जाती है उसी भांति इसके लिए भी करनी चाहिए । खाद्‌ 
इससे पहली ्रसल को ही देना ठीक होता है । 

बाना :-इसके बोने का समय माद्रपद-अआश्विन ( अगस्त- 
सेष्टेम्बर ) है । पहाड़ों पर गमं मे ही लगाना चाहिए । व्याज 
की भँति इसे बीज नहीं बोये जाते ओर न नसंरी की आव- 
श्यकता होती है । यद सीधा खेतों मे ही लगाया जाता दै । लह- 
सुन की कलियों को प्रथक प्रथक करके रोप देते हैँ । मेथी, 
अफ्रीम, धनिया इत्यादि की क्यारियों की पारियों षरद्धः द्यः 
इश्व की दूरी पर इसकी कलिय लगा दी जाती है । सिफं इसे 


ही लगानादहोतो छः छः इच्व की दूरी पर लगा देना चादहिए। 


जहाँ पानी देने की आवश्यकता होती है बँ क्यारियों मे लगाते 
है । एक एकड़ क लिए आठ दस मन कलियां की आवश्यकता 
होती है। 

निदाई चौर सिंचाई :- साधारण निदाई ओर अ्रावश्यकता- 


. चसार सिंचाई होनी चाहिए । 


कसल की तैयारी :-फाल्गुन-चैत्र तक प्रसल तैयार द्ये 





( १७६ ) 

जाती है । जव पत्ते सुखने लगे तव इसे षठोद लेते है । इसकी 
वैदावार पचास से पचहचर मन प्रति एकड़ हो जाती है । 

लहसुन को रखने की रीति :- जो लहसुन बाजार में सेजाः 
जाता है उसे क सुस्काकर ऊपर ॐ पत्ते काट डालते हे चौर 
पिर बोसें मे भरकर मेज देते हैँ । वीज के लिए जो रक्खा जाय 
ठे पत्ते सदित रखना चाहिए । बहुत से लघुन एक साथ लेकर 
उनके पतते गूथदिये जाते हँ शौर ष्ठिः वे इवादार सकान मे 
लटका दिये जाते है । इस प्रकार खे रक्खा ह्र लहसुन बहव 
दिनों तक भली मति रह जाता दै । 

उपयोग नौर गुण :-तरकारियों ओर चटनियों को स्वादिष्ट 
करने ॐ लिए इसका उपयोग किया जाता दै । कै प्रकार कौ 
व्याधियों मे यह अषधि का काम देता है। इसा तेल लकवा 
श्नौर बादी मे काम राता है। बुखार, खाँसी, सर्दी? पेट का ददं 
इत्यादि रोगं पर भी लघुन का उपयोग किया जाता है। सिरके 
ॐ साथ खाने से गला साफ़ दोता है । सरसों श्रौर नारियल के 
तेल ॐ खाथ लगाने से चरम-रेग च्रौर कण-रोग मिट जते हे । 
करीव करीव प्याज के सव गुण इसमे पाये जाते हे। 
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इसकी खेती इसके पत्ते पौर धड्‌ के लिए की जाती है जिनसे 
तरकारियोँ स्वादिष्ट की जाती हैँ । इसके पोधे करीब दो फीट 


डवे होते है। 


1 


। ~ 


१८ स.) 

जमो न, जुताई च्रौर खाद्‌ :--यह सब प्रकार कौ भिदधीमें 
ह्यो जाती ह । प्याज के लिए जिस प्रकार खेत तैयार किये जाते 
है उसी भोँति इसके लिए मी करना चाहिए । इस पर्‌ सिटी मी 
चदायी जाती है इसलिए प्याज की चअपेन्ञा ङु अधिक दूरी पर 
लगायी जाती है । 

चोना :- इसके वीज पहले नसंरी में बोये जाते हँ ओर जब 
पौषे चार पच इच्च ॐच हो जाते तो क्यारियों सेलगा देते 
है । बोने का संमय आश्विन-कार्विक ( सेष्टेम्बर-अक्टेवर ) दै । 
पहाड़ों पर गमी मे वोते हे । करीव दो सेर बीज प्रति एकड़ कौ 
अवश्यकता होती है पौधे से पौधा हः इच्च शओरौर पंक्तियांँ पन्द्रद 
से अठारह इच्च की दूरौ पर होनो चादिं । 

निदाई यौर सिंचाई :--निदाई के साथ साथ जव पौधे डेद्‌ 
दो महीने के हो जार्ये तव उन पर भिर चढानी चाहिए । भिर 


चढ़ाने से पत्ते खफेद्‌ बने रहते हैँ । सिंचाई आवश्यकतानुसार 


होनी चाहिए । 
फसल की तैयारी :-चेत्र-वेशाख ( माचं-एश्रिल ) तक फसल 
तेयार हो जातीहै। | 
उपयोग :- प्याज का जैसा उपयोग किया जाता है वेसा दी 
तरकारियों को स्वादिष्ट करने के लिए इसका उपयोग करते है । 
शोलोर 3102110४ 4111000 5८010111 
लहसुन की भांति इसमे भी कलियौँ होती है ओर इसकी 


खेती भी वैसे दी की जाती दै । अक्यानिस्तान में यद्‌ बहुतायत 


( १८१ ) 
खे षाया जाता है । वरः के लोग इकः पत्ते का भी. उपयोगः 
ऊरते ड । एक ही वार लगायी इई फसल उली स्थान मं पचीखः 
तीस खाल तक रहती है चौर भ्रविवर्षं उससे तीन वार पत्ते काटे 
जाते दै । 
शाव (11 ए९ 41111171 ताकत 

इसकी खती इसके पत्तों के लिए की जाती है जिनवे तर 
कारिं सवादिष्ट की जाती हैँ । भारतवर्ष म यह्‌ अच्छी नदी 
होती । विलायत मे ओर विशेषतः स्कोट्लड में बहुतायत से होती 
 । प्याज से यह ऊुघं कम तेज होती है । 

प्याज की भति जमीन तैयार करके इसकी खटी ( पुराने 
पौधों को जड़ सहित चीरकर लगाना ) लगायी जाती है । यह्‌ 
एक दी स्थान मेँ चार पाँच साल तक रक्ली जातौ है । पत्ते जैसे 
जसे तैयार होते है काटकरर काम में लाये जाति हें । 

सीबाज्ञ ४५०" ० 41114111 05८08020 

यह्‌ भी एक जाति का प्याज दोता है जिसे वीज से या शाहैव 
की भोति खुदी सेषैदा करते दँ । एक वार्‌ लगाकर दो साल तक 
पसल लेते रहते है । इसके पतते जेसे जेसे तैयार होते हँ काम में 
लाये जाते दै । 

सलाद की फसलें 
पार्खली, सेलरी, लेद्युष्, शिोरो, शेरविल, केस, कानः 
खलाद्‌, एन्डाईव इत्यादि फसञे सलाद्‌ की परसरं कही जाती है । 


*. + 
जन 


( १८२ )} 

छप्रेज लोग इनसे सलाद बनाते हे ! सलाद्‌ एक प्रकार छ! अचार 
सममना चाहिए । कच्चे पत्तों को काटकर सिरा, लमक ओर 
ङं मसालों के साथ वैसे ही उपयोग च्या जावा दहै। अभी 
इनकी खेती भारतवषं में बहुतायत से नही होती । अंग्रेज के 
निजी वागरीचों मे इन्दे स्थान मिल जाता है । 

अजमूद्‌, पासंली {29188} र (¬९८005९(7/1010॥ (८7.८९/14९ 

इसकी खेती इसके पत्तो के लिए की जाती है । 

जमीन, जुताई रौर खाद :-- यद्‌ सव प्रकार को उमीनमें 
हो जाती है । जुताई पाँच दः इच्च गहरी दोनी चाद्िए ¡ खाद सौ 
सवा सौ मन डाल सकते हे] 

बोना :--आरिविन-कातिक्‌ ( सेष्टेम्बर-अक्टूवर ) में क्यारियों 
मे इसके वीज वोये जाते हैँ । पंक्ति से पंक्ति एक पुटक दूरी पर 
होनो चादिए । बज नसैरो मे मी बोये जा सकते हैँ । ओर जव 
पौधे रोपने योग्य हो जार्यै तो खेतों सँ लगा वक्ते हे । प्रति एकड़ 
डेद्‌ सेर बीज की आवश्यकता होती है । 

निदाईे ओर सिचाईः- साधारण निदाई ओर आवश्यकता- 
चसार सिंचाई करनी चादिए । निदाई ॐ समय पौधों की रँटती 
करके न्दे चार चार इन्व की दूरी पर कर देना चाहिए । 

कसल को तैयारी :--क्ररीव चार महीने में पौषे उपयोग के 
योग्य हो जाते है । अवश्यकता ार पत्ते काटते जाना चादिए । 


9 


, ` उपयोग :- पत्तों से. सलाद्‌ बनायी नाती. है । अर्ज को ` 


== 


( ८३ ) 
उबल पर भोच्य पदार्थो की सजावट ऊे लिए भी इन्द काम मे लाते 
हे । इनकी तर्कारी मी वन सकती दै, दूसरी तरकारिवों को 
स्वादिष्ट करने के लिए मी इनका उपयोग किया जाता है। 
सेत्तेरी (भन 417 1५००९१18 
इसकी खेती इसकी उडी के लिए की जाती है जो कोमल, 
मोटी चौर कुचं चरपरी होती दै । यह दो प्रकार को होती है, एक 
लाल डंडी बाली शौर दृखरी सफेद डंडी बाली । 
जमीन, जुता$ नौर खाद :- इसके लिए दुसट जमीन श्च्छी 
हाती है । जुई साधारण गहरी परन्तु अच्छी महीन होनी 
चाहिए । खाद्‌ सौ सवा सौ मन डालना ठोक होता है । 
वोना:- एक एकड़ ॐ लिए तीन चार दरोक बीज की 
आवश्यकता होती है । बीज पहले नसंरी में आरिविन-काचिक ` 
( सेष्टेम्बर-अक्टूबर ) से बोकर जव पौधे तीन चार इश्च उंच 
हयो जार्यै तो खेतों से चाठ नो इश्व कौ दूरी पर लगा देना 
चाहिए । प॑क्तियों मे तीन-चार फीट का अन्तर ठीक होता है । 
इसके बीज बहुत छोटे चोर पौधे बडे कोमल होते दै इसलिए 
~नसंरी में बहुत ध्यान रखना चादि । नर्सरी सें वोनेके प्रथम 
यदि बीज भिगोकर गीले कपड़े म गसं स्थान में रक्खे जायं तो वे 
जल्दी अंकुर फक देत हैँ । अरित हो जाने पर न्दं नसंरी भें 
चोना चादिए । भिगे इए बीज एक दरे से चिप्केहृएन रं 
दुसलिए उनमें राख मिला देना चादिए कि जिससे पानी सूख 


जाय अर बीज बिखर जायं । 











( श्ट ) 


` निदाई ओौर सिचाई :-निदाई क समय पौधों पर की आस. 


पास की शाखाश्नों को तोते रहना चाहिए } जव पौधे बहकर 
एक फुट ॐचे हो जायं तो नीचे के छुं पुराने पत्ते तोड़ देना 
चाहिए नौर वाकी के पत्तो को एकर खडे करके उनपर भिर चदा 
देनी चाहिए । ज्यों अ्यों पत्ते बते जार्यै हर सपाह मे भिषटरी चढत 
जाना चाहिए । भिद्री इस रीति से चदायी जाय कि जिसमें पत्तों 
काथोड़ासाभाग खुला रे। पत्तों पर भिद्री चदाने का ्मि- 
प्राय यह्‌ होता है कि वे सफेद्‌ रौर मुलायम बने रहें । जहो गभी 
विशेष पड़ती है वहाँ पत्तों के सड़ जाने का भय रहता है । एसी 
जगह में लकड़ी के त्ते या कागज के कूट पौधों के दोनों ओर 
बोध दिये जतिहै। ` 

फसल की तैयारी :--अ्यों ज्यों डंडियोँ काम के योग्य होती 
जाये तोड़कर काम में ले आना चाहिए । 


उपयोग ओर गुण :- इसके पत्ते की डंडी विशोषतः सलाद ` 


वनाने के काम मे लायी जाती है । इसकी तरकारी भी बन सकती 
है । यह पाचक, दस्तावर ओर बल-वर्षैक होती है । गठिया की 
शिकायत वालो को इखका सेवन करना चाहिए । 
लेट्यूस [.€्प€ {4८८८2 5८/4४८ 
सलाद बनाने के लिए इसके पत्तों की बहुत चाह रहती दै । 


यह कईं जाति की होती है, ऊच खुली हदे बन्धा गोभी के समानः ` 


इसके पत्ते जमे हुए दोते हैँ । किसी किसी जाति मे सब पत्त खुले 
हए होते है । 


|, 


= कि 


( १८ ) 

जमीन, जुताई अौर एवद्‌ :-दुमट जमीन इखके लिए अच्छी 
होती है ! जताई साधारण होनी चाहिए । खाद्‌ सवा सो से डद्‌ 
सौ मन तक इसके लिए डालना चाहिए । 

बोना :- उद्‌ सेर से दो सेर बीज प्रति एकड़ बोये जति है । 
नखरी से बोकर भी पौधों को खेतों में लगा सकते हैँ । बोने का 
समय आश्विन से मार्मशीष ( सेष्टेम्बर से दिसम्बर ) तक है । 
पहाड़ों पर फाल्गुन से व्ये ( माचै सेमे) तक बोना चाहिए । 
पूना, वैगलोर आदि स्थानों मे गमी की ऋतु को दयौडकर कभी 
भी बो सकते है । जस्दी तैयार हो जाने बाली सल को क्यारियं 
स चार पाँच इच्च की दूरी पर वोना चाहिए । देर से होने वाली 
केलिए नौ इच्च से एक फुट का अन्तर टीक होता है । 

निदाई जोर सिचा : -निदाई के समय ज्यों ज्यो पत्ते बहते 
जाय उनको एक साथ वाधते रहना चाहिए जिसमें कोमल रहे । 
सिंचाई ्रावश्यकतालुसार होनी चाहिए । 

पसल की तैयारी :--अ्यों उयो पौधे तैयार दोते जायं बड़ों 
को उखाडकर लोटो को बढ़ने के लिए छोड देना चा्िए । धर- 
खर्च के लिए जैसे जैसे पौधे वदते जार्यं काम म लाये जा सकते 
हे । जो फसल वेची जाय उसे पूरी तरह तैयार होने देना चाहिए । 
काटते समय नीचे के दो एक पत्ते छोडकर काटना चाहिए । 

उपयोग ओर गुण :--इखके पत्त सलाद वनाने के काम मं 
लाये जाति है । इनकी तरकारी भी बनायी जाती है । यह ठर्डी 
ओर रक्त को साक करने वाली होती है । । 


९ 
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इसकी खेती इसके पत्ते मौर जड़ दोनों के लिए की जाती है । 

जमीन, जताई अौर खाद्‌ --बछ्ा-टुमट चरर दुमट जमीन 
इसे लिए अच्छी होती है । जमीन कौ जताई सात आठ इच्च 
गहरी होनी चाहिए । खाद सौ मन के करीव डाल सकते हे । 

बोना :- आशिन ( सेष्टेम्बर ) मे इसके बीज खेतां सें बोये 
जा सकते है । पहाड़ों पर गमी में बोना चाहिए । पंक्त्यां वारह 
से पन्द्रह इच्च की दूरी पर होनी चाहिए । एक एकड़ के लिए 
क्ररीव दो सेर बीज की आवश्यकता होती है । 


निदाई चौर सिंचाई :- निदाईे के समय पौधों की छंटती 


करके उन्हें छः छ; इच्च के अन्तर पर कर देना चाहिए । पत्ता 


को सक्षेदं करने के लिए उन्दें गमले या अन्य किसी वसेन से 
ढकना पड़ता है । ठकने के समय से दो सप्ताह मे पत्ते सकद हो 
जाते है । सिचाई आवश्यकतानुसार करनो चाहिए । 

प्रखल की तैयारी :-बोने के तीन चार महीने मे फसल 
तैयार हो जाती है। तरक।री के लिए तो पहले भी काम मेंलायी 
जा सकती है परन्तु सलाद के लिए तैयार करने मे डद समय 
अधिक लगता है । 

उपयोग अौर गुर :- दर पत्तं को तर कारी बनायी जाती है । 
सेद्‌ च्य इए पत्ते सलाद के काम मे आते द । शिकारी पुं 
को मी खिलायी जाती है । जव पञ्यु्ों क लिए वोति है तो बीज 


५~^~ 





( ८७ ) 
खेत में छ्वीटकर वों दिए जाते है । पत्तों की सलाद बलदायक 
ओर ठर्डी होती है । 
भोरविल्ञ (1101811 47८4१५८5 ८९1ध०11९८0 

यह्‌ दो प्रकार की होती दै । एक वह जिसके पत्ते काम में लाये 
जाते दै रौर दूसरी वह जिखकौ जड़ो का उपयोग क्रिया जाता 
हे । इन्दे भी कीं कीं निजी.वागीचों मे स्थान भिल जाता है। 

जमीन, जताई छर खाद :--पत्ते वाली के लिए दुमट छोर 
मटियार-दुमट जमीन अच्छी होती दै। जड़ बाली को बठुञ्ा 
दुसट मे लगानी चाद्दिए । जमीन की जुतादई पहली के लिए पांच 
चः इश्च नौर दूसरी के लिए छः सात इच्च गहरी होनी चािए । 


खाद एक सौ मन के लगभग देना टीक होवा है । 


योना :- पत्ते बाली शेरविल आशिन से माघ ( सेष्टेभ्बर से 
जनवरी ) तक लगायी जा सकती है । चूक होरे छोटे पत्त ही 
काम कै योग्य रहते है, इसे पन्द्रह दिन के अन्तर्‌ पर थोडी थोडी 
बोनी चाहिए । रेखा करने से इच समय तक यह्‌ चलती रहती 
है । जड़ वाली कार्विक ( अक्टोबर ) में बोना चार्दिए । दोनों के 
बीज छीट्कर सी बो सकते है या प॑क्तियों मेँ भी लगा सकते हे । 
क्ररीव दो सेर बीज परति एकड़ वोना चाहिए । 

निदाई चौर सिंचाई :- निदाई के समय पौधों कौ छंटती की 
जाती है। उन खात आठ इच्च की द्री पर कर देना चाहिए । 
सिंचाई आ्ावश्यकतालुसार करनी चादिए । । 


( श्त ) 

फसल की तैयारी :- पत्ते वाली सात आट सप्राह मे उपया. 
के योग्य हो जाती है । दूसरी को छ समय अधिक लगता है । 

उपयोग :- पहली जिसके पत्ते सलाद्‌ के काम मे लाये जति 
। है उसे अन्य तरकारियों को स्वादिष्ट करने के लिए भी कामम 
। लाते ह । दूसरी की जो का उपयोग किया जाता है । यह गाजर 
| से ङ छोटी चर भूरे रंग की होती है । अन्दर कां गूदा पीले 
रंग का होता है । स्वाद्‌ मे यह शकरकन्द्‌ जैसी होती है । 
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जमीन, जताई ओर खाद्‌ :--यह सब प्रकार को मिष मे हो 
सकती है । जुताई छः सात इच्च गदरी होनी चादिए । खाद सौ ~+ 
मन प्रति एकड्‌ के हिसाव से देना ठीक होता दै । ` 
बोना :- पहाड़ों पर गर्मी चौर बरसात मे ओौर अन्य स्थानों 
मे कभी मी लगा सकते है । एक एकड़ के लिए क्ररीव तीन सेर 
बीज को आवश्यकता होतो है । इसे क्यारियों में बोना ठीक होता 
है । पंक्ति से पंक्ति एक फुट के अन्तर पर रखनी चाहिए । 
निव दई चोर सिचाई : -निदाई के समय पौधों को होट कर 





पत्ते कटने योग्य हो जाते हैँ । ३ 
उपयोग :- पत्तो की सलाद्‌ बनाई जाती हैः 


+ 


( १८६ ) 
उेवल पर भोज्य पदार्थो की सजावट के लिए भी ये काम मेलाये 
जाते है । इनकी तरकारी भौ बनायी जा सकती है । 


कानं सलाद (00 8126 [7८41९71471600 ०८४८4१८ 


जमीन, जुताई श्नौर खाद :--इसके लिए दुमट च्रौर मटिः 
यार दुमट जमीन अच्छी होती है । जुताई पांच छः इच्च गहरी 
होनी चाहिए । खाद्‌ एक सौ सन के क्ररीव देना ठीक शेता हे। 

वोना :-वोने का खमय आश्िविन-कातिंक ( सेष्टम्बर- 
अक्टोबर ) दै । पंक्तियाँ आठ नौ इच्च की दूरी पर होनी चादिए। 

दिदाई चौर सिंचाई - निदा के समय पोधां की वटती 
करके उनमें जः छः इच्च का अन्तर कर देना चादिए । सिंचाई 
आवश्यकतानुसार होनी चाहिए । 

फसल की तैयासी :-वोने के समय से सात आठ सराह 
वाद इसे पत्ते उपयोग के योग्य हो जाते हँ । भ्यं अ्यों वे बड़े 
होते जाँ तोड़कर काम में लाये जा सकते हें । 

उपयोग :- पत्तो की सलाद बनाई जाती है। सरकारी के 
लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता हे । 

एन्डारेव [ता रए७ (14107077 ५1141८८ 

इसमे लेट्यूख की अपेता शीत सहन करने की शक्ति अधिक 
होती है इसलिए जँ सदौ विशेष पड़ती हो वहां भी इसकी खेती 
हो सकती है। यद दो श्रकार की होती है । एक के पत्त चछल्लेदार 
अथोत्‌ जुड़े हए चौर दूखरी क चौड़ होते हे। 


( ° 

जमीन, जुताई चौर खाद्‌ :--दुमट जीन मं खाधारण जुतांई 
सरे यह दो जाती है । खाद्‌ एक सौ मन के करीव डालना चाहिए } 

बोना :--कातिंक ( सेष्टेम्बर-अक्टोबर ) मे बीज नैरी सें 
डाले जाते हैँ । जब तीन चार पत्ते निकल आवे तब क्यारियाों मे 
लगा देना चाहिए । पौघेसे पोधाण्क फुट की दूरी पर ओर 
पंक्तियां मे भी उतना ही ्रन्तर होना वाहिए । एक एकड़ के 
लिये करीब उद सेर बीज की ्रावश्यकता होती है । 

निंदाई यर सिंचाई :-निंदाई क समय पत्तों को सक्त 
करने की क्रिया की ओर ध्यान देना चाहिए । जब पत्ते पूरे बद्‌ 
जाये तो उन्दं एक साथ मिलाकर बाँध देना चाहिए । कभी कभी 
बांधकर सूखे घास से भी ठक देते है । मिह के गमले या अन्य 
बतन से ढक देने से भी यह कार्य हो जाता है । दो तीन सघ्राह मे 
अच्छी सकफ्रदी आ जाती है । 

फसल की तैयारी :-रोपने के समय से सात आठ सराह में 
फसल तैयार हो जाती है । 

, उपयोग ओर गुण :-इसका उपयोग बहुधा सलाद के लिए 
दी किया जाता हे परन्तु तरकारी भी बनायी जा सकती है । 
इसके पत्ते ओर बीज रण्डे मौर पित्तनाशक माने गये है । जड, 
गरम्‌, उत्तेजक अर बुखार को हटाने वाली होती है । 
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इसकी खेती इसके पत्तों के बीच को डंडी ( 111५4 ) क 
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लिट की जाती है । कान्घ वाले इसे बहुत खन्द करते है । इसके 
पौधे चार पाँच फीट ऊँचे होते दै । 

मीन, जुताई ओर खाद :--इसके लिए दुमट जुमीन 
साधारण जुताई नौर करीव एक सौ मन खाद होना चाहिए । 

नोना :-- वीज आश्िन-कातिंक ( सेष्टेम्बर-अक्टोबर ) में बो 
सकते है । पंक्ति चार चार फीट के अन्तर पर होनी चादिं । 

निदाई श्रौर सिंचाई निंदाई के समय पौरो की वदती करके 
उन्दे एक एक फुट के अन्तर पर कर देना चादिएट । पौधों पर 
मिद्व भी चदायी जाती दे। सिचाई आवश्यकतालुसार होनी 
चाहिए । 

खल की तैयारी :- ज्यों ज्यों पत्ते बड़े होत जायं काट कर 
उनकी डर्डी काम मे लायी जा सकती है । कभी कभी पत्तो को 
सपरेद्‌ करने के लिए एक साथ वाध देते है । 

उपयोग :--पत्तों के बीच वाली डंडी का रसा बनाया जाता 
है । इसकी सलाद भी बनायी जा सकती दै । । 


रूववे, रेवन्द्‌ चीनी प्व्फष्ण) [दाल 01111610 
इसकी खेती पततो की ठंडी के लि की जाती है जो भूमि 
की उवैरा शक्ति अजुसार दो ढाई फीट से लेकर पाव चुः फीट 
ची दो जाती दै । यह सिरं पाड पर दी हो सकता है च्रौर 
कई साल तक एक ही स्थान मे रदता है इसलिए इसे एकान्त मे 
पेसी दी फखलों के निक्रट स्थान देना चाहिए जो कड साल तकर 
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रहती हो । इसे पत्त अर्व की भति जमीन कीं सतह्‌ के निकट 
से ही निकलते है । एूल बाली डंडी चार पाँच फीट ऊँची हो 
जाती है । 

जमीन, जुताई रौर खाद :--इसके लिए वटटुच्ादुसट ज॒सीन 
शच्छी होती है । जुताई सात आठ इच्च गहरी होनी चाहिए । 
खाद उद्‌ सो मन के लगभग देना दीक होता है । 

बोना :--इसे वीज से पेदा कर सकते हे परन्तु बहधा जुमीन 
म होने वाले भाग (कन्द्‌ ) को ही लगाते हैँ जिसमे इसके शुण 
मं पखितेन न हो । प्स्येक ढक्डे मेदो ओं होनी चाहिए । 
लगाते समय पंक्तियाँ चार फीटकी दूरी पर चौर कन्द दोदो 
फीट की दूरी पर होने चादिं । वीज से पैदा किया जाय तो प्रति 
एकड्‌ दो सेर वीज की आवश्यकता होती है । पदां पर फाल्णुन- 
चैत्र मे लगाते है । ` 

निदाई ओर सिंचाई :- निंदाई के समय पल वाली डंडिय) 
को तोते रहना चाहिए । आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी 
चाहिए । 

फसल की तेयारी :-पोपे अच्छे शक्तिवान हो जार्यै इसलिए 
दो साल तक पत्ते विलङ्कल नहीं काटे ज 1 रेसालमें 





`. 
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इसके पत्ते ओर पत्तों की डंडियाँ दोनों काम मे लाये जाते 
है । डंडी कोमल ओर मोदी होती है । पत्ते छलं सुडे हर होते हे । 

जनीन, जुताई रौर खाद्‌ :- साधारण जताई रौर क्ररीव 
एक सौ सन खाद्‌ से यह्‌ सब प्रकार की भिद मे हो जाती है। 


वोना :-इसे आश्विन ( सेष्टेम्बर ) मास सें उद्‌ डद पुट 


की दूरी पर प॑क्तियों में वोना चाहिए । 


निदा प्रौर सिचाई : - निदा के ससय योधां की छंटती 
करके उन्दं एक एक पुट के अन्तर पर कर देना चाहिए । जो 
पौधे उखाड़ जाथे उनच्री तस्क्रारी बनायी जा सकती है। सिचा 
की जह खावश्यक्रता हो वहीँ देनी चाहिए । 

फसल की तैयारी :-अ्यों यां पौधे वदृते जार्यं उनका 
उपयोग करते रहना चाहिए । बोने के समय से टह सहीनेमें 
फसल उपयोग के योग्य हो जाती हे । 

उपयोग पत्ते रौर कोमल शाखाच्ों की तरकारी बनायी 
जाती हे । 


=| 


श्रोरेक ()1६८}1 .4/11/1/९४ 11/07" (८11414 
इघकी खेती इसफ़ पत्ते अर नव पस्लबों के लिए की जाती है। 
ह सकषेद, दरी च्रौर लालयेसी तीनरंग कौ होती है। लाल चौर 
फेद की अपेक्ता हरी की बाद अच्छी दोती दै। इसके पौषे चार 
पाँच फीट ञंचे होते हे । 


सा० ६३ 
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जमीन, जुताई ओर खाद्‌ -- साधारण जुताई्‌ खरौर एक सौ 
मन खाद्‌ सर यह हर्‌ प्रकार की जमीनमे हो जातो है। 
बोना :--आविश्न में बीज क्यातियों सें बोये जति है । पंक्ति 
से पंक्ति इद्‌ फुट के अन्तर पर होनी चाहिए । 
निदाई ग्रोर सिचादः-निदाद्‌ के समय पौधों की्टती 
करते रहना चाहिए । अन्तिम दयँटती के सपय पौधों मे एक एक 


फुट का अन्तर कर देना चादिए । 


^ [नक 


प्रसत की तैयारी :-वोनेके समयसेदोटादई सीने में 
फ्रसल तैयार हो जाती हे । 
उपयोग :- पन्ते श्नौर नव प्लव की तरकारी बनायी जाती है । 


कोलाडस ( जातह्‌ ॥/त९1८/८ ०८०८८८८८ [०८१ (८९/८८ 

इसक्री खेती इसके पत्तं के लिए की जाती है जो एक गुच्छे 
के रूपमे पोधेकेसिरपर होतेह । ये क्ररीव-क्ररोव केलं जैसे 
होते दैः । बंधा गोभी की अपेन्ता इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति 
अधिक रहती है । पौषे दो तीन फ्रीट उंच होते है । 

जीन, जताई नौर खाद :- बट््रा-दुमट या दुमट जमीन 
इसके लिए अच्छी होती दै । जताई सात आठ इच्च गहरी होनी 
चाहिए । खाद्‌ दो सौ मन ऊ करीव डालना ठीक होता है । 

बोना :-्ार्विन ( सेष्टेम्बर ) मे बीज नर्सरी मे डाल कर 
कातिक में पौधोंको खेत मे रोपना चाहिए । पंक्ति से पंक्ति तीन 


` श) 


रै 


~~~ ङ 
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फीट ओर पौधे सेपौधा दोर की दूरी पर होना चाहिए 
भति एकड़ करीव तीन छटोँक बीज की च्ावश्यक्रता होती 

निंद्‌इ ओर सिचाई :- साधारण निंदा अर अआवश्यकता- 
खंसार सिंचाई करनी चाद्धिए | 

फसल की तैयाते :- लगभग तीन चार महीने में कसल 
तैयारद्मेजा 

उपयोग :- पौधों के पिर पर जो पत्तोंके गुच्छे बन जाते 
दै उनकी तरक।री वनायी जाती ३। 


॥ 


डर्ईलियन [प ५९.10१ 1401400) 01८1014. 
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इसकी खेती पालक्र कौ खेती को भांति होती है । इसके पत्ते 

~ भी बाधकर या ठककर सफ़ेद श्रिये जाते है । इसके लिए बल्ु्रा 

जमीन चच्छी है । पौेसते पौधे का अन्तर एक कड ओौर पंक्तियां 
डंद्‌ फुट क दूरी पर होनी चादहिर्पै। 


वधा गोभी, करयङल्ला (9 
(2/५ 1८८८ (८८१८८८८८ 
यह एक जाति की गोभी दै जिसके पत्तों का उपयोग तरकार 
के लिए क्रिया जाता है । इसके पत्ते सड हए एक दूसरे पर पर्तव्ार 
जमे रहते दै । यह दो प्रकार की होती है, एक जस्दो तैषार होने 


ॐ बाली रौर दूसरी देर से नि बाली। च्राकार मेंभी यह दो 


प्रकार की होती दैः एक गोल ओर चपदी श्रौर दूसरी गोल नौर 
उलटे लद्द के आकार की । 





@ 


जमीन, जुताई श्रौर खाद :- जल्दी तैयार होने वालके 


लिए बलुतरा-दुमद च्रौर देर से तैयार होने बाली के लिए दुमट 
ओर मटियार-ढमट जमीन अच्छी होती हे। भूमि कों जुताई 
लगभग न्राठ इच्च गहरी होनी चाहिए । रोपने कं महीन इद्‌ 
महीने पले ही अच्छा सडा हुखा गोबर का खाद्‌ लगभग तीन्‌ 
सौ मन प्रति एकड़ के दिसाव से देना चाहिए । इसे लिए 
पोटाश का खाद्‌ मी लाभदायक होता है जिसके लिए अन्य॒खाद्‌ 
नदो तो राख अवश्य देनी चाहिए । गोबर के खादक कमी 
सड़ी हई खली के खाद से पूरी की जा सक्ती दै । 

बोना :-माद्रपद्‌ से कार्षिक (अगस्त से चक्टोबर ) तक 
इसके बीज नसेरी मे डाले जाते दै । पदाडों पर गर्मी मं डालना 
चादि । पूना, वेगलोर आदि स्थानों मे माद्रपद से माव तक बीज 
डाल सकते है । दो तीन चसक बीज एक एकड़ के लिए काकौ 
होते है । एक छक वीज पचास वर्गं फीट कौ नखरी मं डालना 
चाहिए । पाँच छः सप्ताह की वाढ के वाद पौधे चेतो मं लगा 
सकते है । इन्दे थोड़ी सी ऊँची पारियों पर लगाना ठीक होता 
है । द्योटी जाति वाली गोभियां के लिए पौधे से पीधा एक हट 
ओर पक्ति से पक्ति डेद्‌ श्ट े अन्तर पर होनी चादिए । वड 
के लिए डे शट अर दो प्रीट का अन्तर ठोक होता है । 

निदाई चौर सि वाई - निदाई के समय पौधों की जडो पर 
योद मिहम चदा देनी चादिए। ेखा करने से पानी देने कौ 

नालि्या भी बन जाती हैँ ओर पौधों को भी लाभ पहुंचता है । 
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फसल की तैयारी :- जस्दी तैयार होने बाली गोभी रोपने के 
समय से ढाई तीन महीने में तरकारी के योग्य हो जाती है । देर 
से होने वाली को चार पंच महीने लगते है । पत्तों की गठन 
उनके रंग तथा उपरी पत्तों के मोड से इनकी तैयारी जानी जा 
सकती है । कुद दिनों तक इसकी तरकारी बरावर मिलती रहे 
इसलिए नसरी में बीज छल आगे पीये डालना चाहिए । ठेसा 
करने से माघ से चैत्र तक इसकी तरकारी प्राघठ की जा सकती है । 
पैदावार उद्‌ सौ से ठई सौ मन गोभी हो जाती है। यदि क्रिषी 
कारण से कु दिनों तक रखन। पड़े तो जङ्‌ समेत उखाडकर जड 
ऊपर अर सिर नीचे करके रखना चाहिए । उपर से कुचं सुख 
धास रखकर भद्र डाल देनी चाहिए । 

बीज की तैयारी : -इसके वीज स जगह नहीं तैयार कयि 
जा सकते । पहाडां पर ठण्डे स्थानं में हो सकते है । चुनी हई 
मोभियाँ जव काफी बद्‌ ज्ये तो उस स्थान से हटाकर दूसरी 
जगह अच्छी उपजाऊ जमीनमें लगा देनो चाहिए । लग जाने 
पर ये पट जाती है इसमें से “ तली पतली शाखाः निकलती हैँ 
जिनमे पल श्रौर फल शति है बीज बन्द वतन मे नेफ्थलीन की 
गोलियों के साथ रखना चाहिए । 
+ उपयोग जीर शुण :--इसके पत्ते तरकारी के कामम लाये 
 जातेरहै। सिरे के साथ श्रचार भी वनता है । पत्तों को महीन 
काटकर्‌ नमक के साथ वन्द्‌ वतेन में रघ्ने से वे कुच समय तक 
सुरक्ित रह सकते द । हवा का आवागमन उस बर्तन मे नहीं 
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होने देना चाहिए । जब अवश्यकता हो निकालकर घो करके तर- 
कारी बायी जा सकती है । चप्रेज लोग इस नमकीन पदाथेको + 
निना प्रये ही खाते है । जो गोभि्यां छतर कठोर हो जाती हवे 
पड्म को खिलायी जा सकती दै । इस गोभी कौ तरकारी रुचि- 
कारक, दस्तावर चौर स््ास्थ्यदायी होती दै । इनफ़े सेवनसे 
स्क्ी की व्यापि दूर होतो दहै चोर कुच चमे-रोग मी मिद जाते दै । 

गोभी को सुखाकर रखना :-उधर के कुच पत्तं अलग हल 
देना चादिए व बीच के पत्तों की कटर करे एक मिनिट तक अय 
लते हए पानी में जिसमें १ शतांश सोडा पड़ा ह्‌! डालना चार्हिए 
वाद्‌ मे सुला लेना चाहिए कृत्रिम गमं हवा काम मं लाना होतो 
उसक्रा ताप परिमाण ६० से ६५ शतांश तक्र होना चा्दिए । सूखी 
हुई गोभी को जर्दी बनो मे बन्द्‌ कर्‌ देन चार्दिए । 

चीनी भोभी (९८ सपण 1९५ 0१८९७1५ (॥11१८/1५॥4 

इसकी खेती चीन में बहुत दोती है । यद्‌ वेधा गोमी जैसी ही 
होती दै परन्तु चषटौ न होकर ऊंची रौर गोल होती ह । वधा 
गोभी की भोति ही इसकी खेती भी को जा सक्ती ह । इसके 
लिए ठण्डा जलवायु होना चादिए इसलिए जाड मे ही इसकी खेती 
हो सकती है । नसरी मे इसके पौर्धोको वेधा गोभी क भोति 
पोच चः सघ्राह तक न रखकर सिक्तं चार सप्राह तक ही रखतेदे। 
अच्छी उपजाऊ जमीन मे लगायी जायतो सोपने के समय से कै 
तीन महीने मे खल तेयार हो जाती है । वधा गोभी के जो उप | 
योग हो सकते हैँ वे इसके भी कयि जा सक्ते हैं । 


= 
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इसके पत्तो के लिएकी जाती है । विशेषतः 

छंभ्रज लोग दी इसका उपयोग करते है । वेलजियम में व्रुसेस्घ 
नगर के निकट इसक्रौ खेती बहुत समय से होती है। सम्भवदहै 
इसी से इसका यह नास पड़ा हो| इसे भी एक प्रकार कों वेधा 
गोभी ही समना चार्दिए । इसमें वधा गोभी की भोति एक पौषे 
सं एक गोभी नही वैठती परन्तु एक ऊंची डंडी होती दै जिसके 
चासं रोर छोरी छोटो बहृत सी गोभियौं वैठती हे । 

जमीन, जुताई श्योर खाद्‌ :--इसके लिए बल ्ा-दुमटः, दुमट 
अर मटियार-दुमट जमीन अच्छी होती है) भूमि कौ जताई 
सात आठ इच्च गहरी होनी चाहिए । खाद्‌ दाईसौ स तीन सौ 
मन प्रति एकड़ के हिसाव्र से देना चाहिए । 

बोना :--बोने का ससय भाद्रपद्‌ से कारक्िकं ८ अगस्त से 
अक्टोबर ) तक दै) पाड पर गर्मी मे बोना चाहिए । एक 
एकड़ के लिए दो तीन छक वीज कौ श्रावश्यकता हयोती है । 
बीज पहले नस॑री मे गिराये जति ह । एक महीने के वाद्‌ पौधों 
करो चेतो मे लगा देना चादिए । पौघे से पौधा दो ्रीट ओर पंकि 
च पक्तिदो ्रीटसे ढा फीट की दूरी पर होनी चाहिए । 

निदाई शनौर सिंचाई : - निंदाई ॐ समय पौधों पर थोडी 
मिदर चदानी चाहिए । इस पर विरोष मिद्ध नदी चदायी जाती 
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क्योंकि छोटी छोटी गोभि्योँ डंडी के नीचे के भाग पर ही अधिक 
वैठती है । मिदर चद्ाने से जो नालियाँ बन जाती हैँ उनमें पानी 
भरकर सिचाई करनी चाहिए। 

फसल की तैयारी :- गोभी ढी पेक्षा यह कधं देरी से 
तैयार होती है परन्तु गर्मी आने के पदले बिलङ्कल तैयार हो जाती 
है । फार्गुन में यह्‌ तरकारी के योग्य रहती है । वधा गोभी से 
इसकी पैदावार अधिक होती है । नीचे की गोभियाँ व्यो उं दो 
इच्च मोदी होती जाय तोड़ लेनी चाहिए । जैसे ह्‌ पत्ते कुछ पीले 
पड्ने लगे गोभियाँ तोडना प्रारम्भ करना चाहिए । जब सव 
गोभियाँ तोड़ ली जायें तब उपर के पत्ते तोड़ सकते है । यदि पौधों 
से तोड़ग.र ङु दिनों के लिए रक्खी जार्यँ तो ये ठहर जाती है । 
गोभी के स्वाद्‌ जेसा इनका स्वाद्‌ जद न्ट नहीं होता । 

उपयोग च्रौर रुण :-र्ध( गोभीकी ओंति इसका भी 
अचार या तरकारी बनायी जा सकती दै । गुण वेधा गोभी के 
समानदहीदहें। 
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यह भौ एक्‌ जाति की गोभी होती है जिसके पतते सुले 
ओर सुदधेहृए होते, वेधा गोभी के पे जैसे परवार जमे 
हए होते । इसी खेती बिलायत सें बहुतायत से होती है । 
पत्ते को नसं रखने ओर उनी मोड़ के लिर बहुत सर्दी की 
्रावश्यकत्ा दोती है इसलिए भारतवर्ष पहाड़ों प्र हो सकती 


९ 
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ह । मैदान मे लगाने से पतते कड़े हो जाते हैँ चौर उनका खाद भी 
नष्टहयो जाता है । वधा गोभी की अपेक्ता यह्‌ अधिक सर्दी सहनः 
वर्‌ सक्रती हे । 

जमीन, जुताई रौर खाद्‌ :--यह सवर प्रकार कीमिह्रीमेहो 
जाती है परन्तु बल्ुत्रा-दुमट इसके लिए अच्छी होती है । जुताई 
छः सात इच्च गहरी होनी चाहिए । खाः इससे पहली फसल कों 
अच्छा दिया होतो इसे देने की श्रावश्यकता न श परन्तु यदि नहीं 
दिया हो तो ढाई सौ मन के लगभग देना दीक होता है । 

बोना : - आस्िन-का्षिक ‹ सेष्टेम्बर-ऋटोवर ) मे इसके 
बीज नसी मे डालना चाहिए ओौर जव पौधे तीन चार इच्च 

ञँचेहो जाय तोदो दोीट फे अन्तर पर खेतों में लगाना 

चाहिए । पहाडां पर फाटगुन-चैत्र ( पेन्र्मरी-माचै ) मं लगाना 
चाहिए । प्रति एकड़ आठ दस र्कं वीज की ` आवश्यकता 
होती दै । 

निदाई चौर सिचा : - निंदाई के समय इस पर भी मिद 
चटनी चाहिए । सिचाइ श्रावश्यकताजुसार करना चाहिए। 

फसल करी तैयारीः-रोपने के समय से तीन महीने म 
कसल तैयार हो जाती है । जव निज के उपयोग भर ह लगा! 
जायतो च्योँञ्योंये तैयार होती जाय काम म लाना चाहिए । 
जव वेचने के लिए लगायी जाय तो समूच पौषे काटकर उनमें से 
खराब पत्त निकाल देने के वाद्‌ बाजार में भेजना चाहिए । इसकी 


पैदावार डद सौ से दो सौ मन तक हो जातीं ह। 
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उपयोग : - पत्तों को काटकर उनकी तरकारी बनायी जाती है । 

देथी एलाप्ठाल्लु( 1०१२५१८८ /1 (7/7 ("0८८7 

इसकी खेती इसकी पत्ती ओर बीज दोनों के लिए की जाती 
है । श्रच्छी उपजा जमीन मे इसका पौधा लगभग एक फुट 
डचा हो जाता है । पत्तियां ददी छोटी होती है । फलियां पतली 
पाँच दः इच्च लभ्वी दोती हैँ । इनमें छोटे छोटे पीले रंग के बहुत 
से बीज होते हेँ। 

जमीन, जुताई ओर खाद :--उतके लिए कटार चनौर दुमट 
जमीन अच्छी होती है । जुताई पाँच हः इच्च गहरी होनी चादिए। 
इसकी पहले व।ली फसल को यदि अच्छा खाद्‌ दिया गया ह्ये तो इसे 
देने की आवश्यकता नहीं परन्तु यदि न दियादहोतो सौसवासौ 
मन के क्ररीव देना चाहिए । जिस फए़सल से बीज लेना हो उसके 
लिए कुं विशेष खाद देना ठीक होता है । बीस सेर के लगभग 
स्फुर पहुचे इतना स्फुर का खाद्‌ भी देना चाहिए । 


चोना :-मेथी के वी क्यारियों में छीटकर्‌ बोये जाते है । 
छीटने क पश्चात्‌ दतारीसे मिद्ध मे मिला देते है । इसे प॑क्तियो मे 
भी बो सकते ह । करीव पन्द्रह सेर बीज प्रति एकड़ बोना चाईहए। 


चान का समय अआश्विन-कातिक ( सेष्टम्बर-अक्टोवर ) है । वैसे 


तो यह तरकारी के लिए कभी भी लगायी जा सकती है परन्तु 
अच्छे वीज आरिविन-कातिंक की प्रखल से ही श्रा होते है । 


निदा चोर सिंचाई :-निदाई के समय घने पौ की चटी 
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होनो चाहिए । उखाड़ हुए पौधों की तरकारी वनायी जा सकती 
दै । बीज वाली फसल में पौधे कमसे कम छः इच्च की दरी पर 
कर देना चाहिए । सिं चाई की जहाँ यावश्यकता हो वहोँ कर्‌ देनी 
चाहिए । 

फ़्सल की तैयारी :- वोने के पश्चात्‌ तीन चार सप्ताह 

शी तरकारीके योग्य हो जातीहै। जो पौधे टे जाति हवे 

कासमें लाये जाते हे । जवर्धँटती समाप्र हो जातीदहैतो किर 
पौधों के नर्म॑कोपल काम मे लाये जाते ह । वीज बाली फसल 
साव-फाल्गुन तक तैयार होती दै । 

दूसरी फल के लिए वीज राख यें भिलाकर या वैसे ही बन्द 
बतेन सें रके जा सकते है । 

उपयोग श्रौ गुण :-पत्ते चौर नमं कोपलों की तरकारी 
वनायी जाती है । इसे धूप मे खुखाकर भी रख सकते दै, सुखानि 
पर भी इसका स्वाद्‌ न नहीं होता । बीज की भी चने की दाल 
के साथ तरकारी बनायी जाती है । वीज नौषधि ओर व्यव्रसाय 
के कास में लाये जाते दहै । बोज से पीलारंग निकाला जाता दै 
जिसके साथ यदि तृतिया ( ९५}{५ः 8 प]})16 ) मिला दिया 
जाय तो पक्का हरा रंग हो जाता है। 

मेथी की तरकारी श्षुधाव्ैक, बलदायक, वातनाशक श्र 


2. ॥ 
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` पेचिस के दस्तों को रोकने वाली होती है । बदु हई तिष्ठी, खासी, 


जलंधर इत्यादि व्याधियों मे इसका सेवन श्रच्छा होता ह । बोज 
उत्तेजक, वीयैवर्धक़ जौर पाचक होते ।ह । इसके सेवन से गव्या 
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बायी भः छुट जाती है । खूनी बवासीरमें दूध के साथ देनेखे 
खन बन्द हो, जाता है । घी में जकर पत्ते खिलाये जाँ तो 
पेचिस फो लाम पचता है । पञ्यु्चों को मेथी खिलायी जाय तो 
वे मोटे हो जति है । कीं कहीं हरी मेथी पञच्ों को लिलायी 
जाती है । 


खिसारी ताक /.1100/1.005 501.1/.5 

इसकी खेती इसके पौधे श्रोर वीज दोनों के लिए की जाती 
हे । इसके पत्ते कटे हए होते है । फलिया क्ररीव एक इच्च लम्बी 
होती है । जिनमे चार पाच बीज होते है । बीज चपटे रौर भूरे 
या बेगनीरंगके होते है 

जमीन, जुताई ओौर खाद :- यह सवर प्रकार कीः जमीन में 
हो जाती हे। परन्तु मटियार टुमट जमीन श्रच्छी होती है । 
जताई पाँच छः इच्च गहरी होनी चाहिए । खाद्‌ इसके लिए नहीं 
दिया जाता । 

वाना प्रति एकड़ वीस सेर से एक मन के करीब वीज 
छीर दिए जाते हे । इसे पंक्ति मे भी बो सकते है । पक्तियों मे 
एक एक छट का अन्तर रखना चादिए । इसके वोने का समय 
आश्विन ( सेष्टम्बर-श्क्टोबर › है । 

निदाई ओर सिनाई :- साधारण 
खसार सिंचाई होनी चाहिए । 


फसल की तैयारी : - इस्के पौधे की बाद बहुत धीरे धीरे 


निदाई च्रौर आवश्यकदा- 


| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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होती है इसलि९्‌ साग लायक पौपे च्रगहन-पौष में तैयार होते है । 
घने पौधों की छंटती करके श्चौर दसरों की कोमल कोपलें तोड़कर 
तरकारी फे सेला सक्तेहें। फादणुनमें फसल काट ली 
है । पैदावार दस वारह मन वीज तक हो जाती है । 

उपयोग सरार गुण :-हरे पौधे तरक्ारीके कामये लाए 
जते दै । वीजकी दाल वनायी जाती है। भूता पयो को 
लिलाया जाता ह । इसकी तरकारी हलकी, रुचिकारक ओर पित्त 
नाशक होती है । 
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इसकी चेरत पत्त, फूल शौर वोज तीनों के लिए की जाती है। 
पौधे दो तीन फीट ॐच होतेदै। फूल नारंगी रंग के ओर वीज 
सफेद्‌ होते हैँ । कुपुम दो प्रकारका होता है। एक वह जिससे 
तेल निकाला जाता है ओयौर जिसमें बीज बहुत होते है, दूसरा बह 
जिससेररेग प्राप्त क्िया जाता दै । इसमे बीज कम होते है चौर 
पहले की अपेत्ता परूल अधिक होते है । 

जमीन, जताई ओौर खाद्‌ :--इसके लिए कार ओर टुमट 
जमीन अच्छी होती दै । जुताई छः सात इच्च गहरी होनी चाहिए । 
खाद्‌ उद्‌ सौ मन प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए । 

बोना : - स्माश्विन-कातिक ( सेषटेम्बर-अक्टोवर ) मे दस सेर 


न 


त्रा 


एकड़ के हिसाव से इसके वीज बोना चाहिए । पंक्ियों मे ` 
फुट छा अन्तर ठक होतादै। इसे छीटकर भीः बो सकते 


(अ) 
है । जब तर्कारी के लिए बोया जाय तो छीटकर ही वना वोना 
चाहिए । 
निदाई चौर सिचाई :-निदाई के समय पौधों की छंटतो 
करके उन्हे एक एक पुट की दूरी पर्‌ कर देना चाहिए । यह्‌ 
क्रिया उस फसल के साथ होनी चाहिए जिससे बीज लेना हो । 
तरकारी बाली फसल के पौधों मे चार चार इच्च का अन्तर ठीक 
होता है । 
फसल की तैयारी :-बोने के समय से एक महीने से पोधे 
तरकारी कै योग्य हो जाते है । फाट्गुन तक खल काट ली जाती! 
है । माघ में फूल चुने जाते है । पैदावार मन सवा मन फूल चौर 
दस बारह मन वीज तक हो जाती है । 


1 


उपयोग अर गुण :--द्ोटे छोटे हरे पौधे तरकारी के काम 
मे लाये जाते है । फूलों से रग निकाला जाता है । तेल खाने के 
लिए काम मे लाया जाता है । खली पञयुच्रों को खिलायी जाती 
ओर खाद के लिए भी इसका उपयोग शिया जाता है । जल 
जाने से जो घाब हो जाता है उसपर इसके तेल का लेप लगाया 


व + 


दी आराम हो जाता है । बीज दस्तावर होते है 







स प्सो शप 1८ 


इसकी खेती पतते चौर बीज 





= 


ष 


| ॥ 


(५) 


-है। अच्छा उपजाञ जमीन मे इष का पौधा तान चार्‌ फट ञ्चा 


दो जातादे। इसके परल पीले होते है। फलियां दो ठाई इच्च 
लम्बरा हाती हे जिनमें बहुत से पीले वीज रहते है 

जमीन, जताई चौर खाद्‌ : - इस क्लिए क्यार भूमि 
अच्छा हाताद। वेषे दूसरी भूमिमेभी वोयीजा सक्ती 8 
परन्तु प॑दावार अच्छी नदा हाता । जुताइ पांच द्धं इच्च गहरी 
दाना चाहिए । इसे स्फुर के खद्‌ से बहुत लाम पवता है इय- 
लिए करीव सौ मन गोवर के खाद्‌ के साथ दो ठाई मन सुपर 
फालकट या इडा का चण करीव तीन मन तक देना चाहिए । 

वाना :--आश्विन-कातिक ( सेष्टन्वर-अक्टोवर ) मँ इसके 
बाज वायं जाते । क्ररीव पांव दः सेर्‌ बीज प्रति एकड़ के 
हिसाव से बोना चाहिए । पंक्ति से पंक्ति एक एक फुट के अन्तर 
पर हाना चादेए्‌ । तरकारी के लिए कभी भी बो सकते हे । 

निदाई चौर सिंचाई :- निंदाद के समय पौधोकौ टतौ 
करन चाहिए । पौधे से पौधा पांच यः इच्च की दूरी प्र रखना 
ठीक होता है । अच्छी उपजाञ जमीन हो चौर बीज लेना हो तो 
यह अन्तर आढ दस इच्च तक बदाया जा सकता है । पानी जहो 
अवश्यकता हो वहाँ देना चाहिए । 

फसल की तैयार :-निदाई के समय जो घटे छोटे पौषे 
उखाड़ जाते हँ उनको तरकार बनायी जाती है । रेते पौषे बोने 
क खय से तीन चार स्ह मे तेयार हो जते द । बीन वाली 
फसल माघ-फार्गुन तक तैयार हदो जाती है । लगभग श्रा दस 





रखने से रह जाते हैँ । \ 
उपयोग रौर गुण :-दोटे छोर पौधों की तरकारी बनायी 

जाती है । वीजसेतेल निकाला जातारै जो खानेके कासे 

आता है। इसके तेल मे अचार आदि रलने सेवे सडने नहीं 


( २न्ड ) 
=: मन बीज प्रति एकड़ हो जाते है । वोज दुखाकर वन्द्‌ बतेन में 
| 


॥३ है । इसकी तरकारी अम्िदीपक होती है । चुजली चदि व्याधियों 
॑ मं इससे लाभ पर्वता है । इते वादी भी अच्छी होती है । 
इसका तल छुद्र चमे-रोगो को दूर करता है ओर वदन में उष्णता 
पैदा करता हे । 
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इसकी खेती इसके पत्तो के लिए की जाती है जिनसे सलाद्‌ 
बनायी जाती है । इनका उपयोग भोग्य पदाथं की सजावट क 
लिए भी करिया जाता है। इसकी खेती विशेष नही होती । अगरेजों 
के निजो वाग्रीचां मे यह पायी जाती है। इसके पौषे करीव ड्‌ 
सुट ञचे होते दै । 


=. 


से बीज लेना हो उसे कार्तिक सें 


र 


बोना चाहिए 


५.३ 








( २०६ ) 

कारियां खाद्ष्ट की जाती हैँ । छोटे छोटे पौषे की तरकारी भी 
वनायी जा सकती है । इसका पौधा सरसों के पौ स कुच छोटा 
होता है । फलिया सरसों की फलियां से छोटी चौर पतली होती 
दै चौर संख्या सें प्रति पौधा बहुत होती है । वीज क्थ रंग कते 
सरसों के बीज से छोटे होते है । 

जसीन, जुताई नौर खाद्‌ :-दुमट, सदियार-दुमट या कलार 
भूमि इसके बिए अच्छी होती है । स्फुर का खाद्‌ इसके लिए भी 
अच्छा लाभभ्रद्‌ होता है । दो ढाई सनक कयव सुपर पछसफेद 
या दड्ी का चृणे डालना चादिए । 

वोना : - इसे माशिविन-कापिक ( सेषटेम्बर- अक्टोबर ) में वोते 
वार पांच सेर वीज प्रति एकड़ डालना चाहिए । प॑क्तियाँ एक 
की दूरी पर हानी चादि । 

निद्‌।इ चौर सिचाईं :-निदाई के समय पौधों की ँटती 
करके उन्दे छः छः इच्च को दूरी पर कर देना चाहिए । सिच।ई 


4 ग 
| 
॥। = 


5 
= 


। कौ जँ आवश्यकता हो वह्यं होनी चाहिए । 


फसल कौ तैयारी :-वोने के समय से तीन सपाह मे खोरे 
छोटे पौधे तरकारी के योग्य हो जाति दै । साव-फास्णुन त बीज 
बाली फसल भी तैयार हो जाती है। सरसों घे दो एक सप्राह 
पले यह तैयार होती है । 

उपयोग ओर गुण :-ोे छोटे पौधे तरार @ लिए काम 
मे लाए जा सकते है । बीज तरकरियों को स्वादिष्ट करने तथा 


रयता, अचार आदि बनने के काम मे आते है । राई तीक्ष्ण, 
साऽ १४ 





( 


.९॥ 


१७ ) 


| 


सा 
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ड 
के चूणंसेक्तमी जस्दोहोतीहै। सरदीया जुक्राममें 
इसका तेल पाँ क तटां मे ओर नाक पर लगाया जाय तो वह 
बहत जस्दी द्रुट जातो है । 
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इखकी खेती इसके पत्ते श्रौर नव पद्वां के लिए की जाती 
ह । पौर दस बारह इच्व से उद्‌ दो फीट उंचे होते हे । 

जमीन, जताई ओर खाद्‌ :- बटुरा जमोन को छोड़कर यह 
सव जमोनमें हो जातादै। जुताई पाँच द्वः इच्च राहरी होनी 
चाहिए । खाद सौ मन के करीव देना ठोक होता हे । 

बोना :-आश्विन-कातिंक ८ सेष्टेम्बर-अक्टोवर ) मं इसके 
बीज क्यारियों में बोये जाते दै । पंक्तियाँ एक एक फुट की दूरी 
होनी चाहिए । इसके बीज छीटकरर भी वोये जा सक्ते ह । कराव 
एक सर वीज प्रति एकड़ के हिसाब से बोना चाहिए । 

निदाई ओर सिचाई :- निंदाई के समय पौधोंकी खटती 
करके उने छः इ्व से नौ इच्च की दूरी पर कर देना ठीक होता 
है । जब फूल अने लगे तो बीज के लिए कछ एूलों को पौधों पर 
छोड कर वाकी को तोड़ डालना चाहिए 1 जीं पानी देनेकी 
अवश्यकता हो वह्यं देना चाहिए 1 
प्रसल की वैयारो :-बोने के समथ से तीन चार सप्राह वाद 


८ 


चे पौरे तरकारी क योग्य दो जाते है । बोते समय यदि कुद आने 


९ 
सः ककनाशक, पाचक आर्‌ द्ुघावधक्र हता 2। निसोनिया 
से होने वाली व्याधि पर्‌ इसका लप लाभदायक हाता 





----के- 


== 


( + )) 
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पठि वाय जाय ता चं्र-वशालख तकत इसका 1 प्राप्न क्रा 


जा सकती ह । 

उपयोग चनौर गुण्‌ :--पत्ते प्रौर कोमल पल्लव तरकारी के 
काममं लाये जाते दँ । इसकी तर्कारी ठरडी, दस्तावर, जल्दी 
पचने वाली रौर खून को साफ़ करने वाली होती है । 
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इसकी खेती पालक की खेदी के समान हा होती है । इखकी 
सलाद मा वनाकर खायी जातो है । स्कर्वी जैसी व्याधि में इसका 
सेवन अच्छा होता है। इसकी तरकारी ठरडी ओर अधिक चैलाव 
लाने बाली हाती है । 


१५ वशु; चाक्रवट्‌ (*0००ःलतना ( /॥८/1८1/^८1(11 010; ८1/11)? 


यह्‌ दो प्रकार का होतादहै। एक के पत्त छोट दहोतटैं चौर 


कं वड़। वड्‌ पच्च वाल कं पौधे एकर फुट से उद्‌ फट ऊच 


ल 

होते दै रौर दृसरो की ऊंचाई एक फुट से कुद कम ही रहती है । 
धुता के पत्ते बड़े कोमल होते दै । कहीं कदी तो बिना बोये ही 

यह्‌ खतों में हो जाता दै 


जमीन, जुताई ओर खाद -- वद्र जमीन को दछ्लोडकर यह 
सव उमोन मेहो जाता है । जमीन की जुताई पाँच छः इच्च गहरी 


दोनी चाहिए । खाद्‌ हो सके तो.सौ सवा सौ मन दे देना चाहिए । 


वोना --आश्विन-कातिक ८ सेपष्टेम्बर-अक्टोबर्‌ ) मे इसके 


बीज स्यास्यिों मे बोये जाते हे) एक एकड़ के लिए चार पोच. 





( २१२ ) 
सेर बीज डालना चाहिए । इसे दीटक़र भी वो सक्ते हे । जवं 
प॑क्तियों मे वोया जाय तो नो दस इच्च को दूरी पर पंक्ति होनी 
चादि । 
निदाई योर सिंचाई -निंदाई के समय पौधों को छोट कर 
छः सात इच्च की दूरी पर कर देना चाहिए । वड़े पत्ते वाले पौधों 
मे यह अन्तर नौ दस इच्च तक वदाया जा सकता है । जो पौधे 
उखाडे जाये उनकी तरकारी बनायी जा सकती है। इद अगे 
पीये बोने से माघ-फास्गुन तक इसकी तरकारी प्राप्रकी जा 
सकतीं है। 
उपयोग चौर गुण :- पत्ते रर कोमल पौधे तरकार चौर 
रायते के काम मे लाये जाते हैँ । इसकी तरकारी पाचक, अभ्नि- 
दीपक, हलकी चौर दस्तावर होती है । तिद्धी, ववासीर, बुखार 
आदि में इसकी तरकारी गुणदायक होतो है । 
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साग की दो जातियाँ है । एक हरो दूखरी लाल । इनके पौषे 
चार पाँच प्रीट उंच राजगिरे या रामदानेके पौधेके समान 
होते दै। 

जमीन, जताई चौर खाद्‌ : बलु मिद्ध को छोडकर हूर 
प्रकार की मिद्धो इसके लिए अच्छी होती दै। जुताई पांव छः -< 
इच्च गहरी होनी चादिए । खाद्‌ इससे पहले वाली फसल को देना 
अच्छा होता दे । 
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बना :--इसके बीज वरसात ओर गर्मी के महीनों में कभी 

# बो सकते हैँ परन्तु जो बीज आषादृश्रावण मेँ बोये जाते है 
उनकी पेदावार अधिक होती है । बीज खेतों में वैसे दी हीट दिए 
जति है चौर फिर मिषटरी सें भिला दिए जाते है । इन्दे पच्छो मे 
भी बो सकते दै । पंक्तियों मे डेद्‌ फुट का अन्तर रखना चादिए । 
प्रति एकड़ तीन सेर वीज की च्ावश्यकता होती है । 

निदा ओर सिचाई :- निदाई के समय पौधोंकी छटती 
करनी चाहिए । अन्तिम टाई के समय पौधों को एक एक. 
फुट के श्रन्तर्‌ षर कर देना चाहिए । सिंचाई आवश्यकतानुसार 
करनी चाहिषए्‌। 

फसल की तैयारी :- तीन चार सपाह से पसल तैयार हयो 
जाती दै । पौषे च्चौर पत्ते कोमल वने रदे इसलिए इसे एक एक 
मासं के आन्तर पर बोना चाहिए । देहातों मे घरों के आस पात 
वीज छट देने से मी पौधे निकल आति है अर तरकारी के योग्य 
दो जादे दँ । दूसरी प्रसल के लिए सुखाकर के वीज वंद वतैनों 
में रखना चाहिए । 

उपयोग चओ्रौर गुण :-- पत्ते चौर कोपल तरकारीके काम 
में लये जाति है । इसकी तरकारी हलकी, दस्तावर ओर पाचक 
होती है। 

चौलाई (कापा 47777705 01110 = , 

इसकी खेती इसके पत्ते ओौर कोमल डंदियों के लिएकी 

जाती है। इसकी कई जातियांँ होती है परन्तु जो तरकारी के 
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-लिएकासमें लायी जाती 
करीव उच हाते दे 


की तरकारी बनायी जा सकती दै । जिस फसल से -वीज लेना 
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जमीन, जुताई चौर खाद :-वलुच्रा को छोडकर सव सीन 
मे हो जाती दै 1 जुताई पाँच छः इच्च गहरी होनी चािए । खाद्‌ 
सौ मन प्रति एकड़ के हिसाव से डाल सकते दै] 

वोना :--इसके वीज द्धीटकर या पंक्तियोंमे क्यारियोंसें 
रोना चाहिए । प्॑त्यां मे नौ इच्च का अन्तर ठीक होता दै । प्रति 
एकड़ करीव तीन सेर॒वीज कीं च्चावश्यकता होती दै । इमे भी 
गमं यर बरसात के महीनां में वो सकते है । 

निंदाई श्रौर सिचाई :- निदाई के समय पौधोंकी ददती 
-होनी चाहिए । उन्हे नौ इच्च सर वारह्‌ इच्च की दूरी पर कर देना 
-चाहिए । सिचाई श्रावश्यकृतालुसार दोनी चाहिए । 

फ्रसल की तैयारी :- उट्‌ महीने मे फसल तरकारो के योर्य 
{हो जाती है । 


उपयोगं ओर गुण :- पत्ते च्नौर कोमल कोपलों की तरारी 


-वनायी जाती है । यह दलकः ` दस्ताचर, च्ग्निदीपक चौर खून 
करो साफ करने बाली होती है । 
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इसकी खेती साग की खेतो क समान दी की जातो ह । इसके 
-बीज का लावा बनाकर उस रलाहार के काम मे लाते ह । पततो 


= &ै 
हो 


इत जातियों के पौधे एक दुट के 


-& 


-+\ 


वि 


@ 1: ) 
उसे ्रावाद़्‌ मे बोना चाहिए। कार्तिक तक यदह फसल तैयार 
डो जाती है। 
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इसका पधा बहुत ह्योटा होता है । यह दो प्रकार का होता 
दै-एक हरा दसरा सुनहले रंग का । 

जमीन, जुताई ओर खाद्‌ :-दटुभट चौर सटियारटुमट 
जमीन इसके लिए अच्छी है। जुताई पांच हः इच्च गहरी 
होनी चाहिए । खाद्‌ एक सौ मन के लगभग दे सकते है । 

वोना :-चै्र-वेशाख से जयेष्ठ ्रापाद्‌ ( माचं से जून ) तक 
इसे बो सकते ह । यह्‌ वहत कम दिनों तक रहता है इसलिए 
ङु दिनों तक का अन्तर देकर वोना चादिए । बोज च्यारियों जं 
बोना चाहिए । पंक्तियां एक एक फुट के अन्तर पर र्वना टीक् 
होता है । एक एकड़ के लिए क्ररीव तीन सेर बीज की चाव 
श्यकता होती ह । 

निदाई यौर सिचाई : -र्निदाई के समय पौधों कीर्चैटती 
करके उन्दे नौ दस इच्च की दूरी पर कर देना चाहिए । गर्म सें 
जो फसल बोयी जाय उसे सींचने की चरावश्यकता होती है । 


1 


पसल की तैयारी :- योने के समय से तीन चार सप्ताहमे 
फसल तरकारी के योग्य हो जाती है । 

उपयोग च्मौर गुण :- पत्ते रौर कोमल डडियों को तरकारी 
चनायी जाती हे। प्रज लोग सलाद बनाकर भी खाते हे। 












~ 
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स्वाद्‌ मे यह बुद्धं खारा यौर खषा होता है । इसकी तर्कारी 
छग्निदीपक ओौर पाचक होती है । 
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इसे पौधे के सव अङ्ग काम में लाये जाते दै परन्तु खेती 
अफफीमकेलिएदही की.जाती है । पौधे तीन चार प्रीट उच 


० 


होते है 


\ 


जमीन, जुई रौर खाद्‌ :--इसके लिए कद्वार टुमट जसीन 
अच्छी होती है । जुताई द: सात इच्च गहरी होनी चादिए । खाद्‌ 
इससे पहले वाली फसल को देना ठीक होता दै । अन्तिम जुताई 
के वाद्‌ इसके लिए क्यारियोँ वनवा लेनी चादिं क्योकि यह 
क्यारियों सें बोया जाता दै । 

वोना :-आर्विन-कातिक (सेष्टेम्बर-अक्टोबर ) में क्यारियों 
में इसके बीज घने दीटर उन्हे दतारी से भिद्री मे मिला देते दै 
दो तीन सेर बीज प्रति एकड़ दछींटना पड़ते हें । 

निदाई च्रौर सिचाई :- बीज मिट मे मिलानेके साथी 
पानी दिया जाता है ओर फिर आवश्यकतानुसार वरात्रर पानी 
देते रहते हैँ । जव पौधे एक इच्च के करीव उचे हो जाते है तव 
से टाई का कायं प्रारम्भ होता दै। इसमें निदाई भी बहुत 
करनी पड़ती है ओर प्रत्येक निंदाई मे ङ छुं पौधे हट जाते 
ड । अन्तिम दटाई तक पौधे छः छः इच्च की दूरी पर कर दिये 
जाते दै । यह्‌ क्रिया उस समय तक समाप्त हो जानी चाहिए जवं 


र 
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पौधे पाँच छः इच्च ऊंचे दो जर्ये। जो पौधे छट दिये जाते है 
डकृरफकदी जाती च्रौर वाकीके भागकी 


तेयारी :-तीन चार सप्राह में पौधे तरकारी कै 
हे । अफीम फात्गुन-चैत्र मे निकाला जाता है। जब 
ल तैयार हे जाते दें तो दोपहर के बाद उन पर वहत कम गहरे 
चीरे दिये जाते हैँ जिनमें से दृध निकलता है ओर रात्रि में फलों 
पर जम जातादहै। उसे दिर दूसरे दिन सुबह मं इकट्राकर 


= 


लेते हँ । वैशाख तक फषल सृख जाती है तो एल तोड़ लिए 


ल~ 
ध 
याज्य हा जात 


रौर गुण :- छोटे छोटे पौधों की तरकारौ बनायी 
ह ुखाकर भी तर्कारी ॐ लिए रख लेते ह । छखाने 
नहीं होता । जव पौवे दः इश्च के करीव ञे ही 


ह तो उन्हं भी तलकर खाते हे । इनमें थोड़ी माद्‌- 
कता होती है। यफीम का उपयोग कहं रकार का व्याधियों मे 
किया जाता ह । पेचिश, दस्त, उलटी, पेट के ददं क लिए तथा 
खों की व्याधियों के लिए इसक्रा उपयोग क्रिया जाता है। बीज 
वैसे ही खाये जाते है रौर पकवानों मं भौ डाले जातं हें । इसका 
तेल जलाने चौर खानि के काम मे अता दै। खली पां को 
खिलायी.जाती है । 
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जाती है कि तरकारी के लिए पत्ते तोडे जा सते 
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इसकी खेती पत्ते चौर कोंपलोां के लिएकी जाती है। पत्ते 
सुलायम, मोटे चौर पान के आकार दे होतेदहेँ। यह दो भ्रकरार 
की होती है एक लाल चौर दृसरी हरी । 

जमीन, जताई चौर खाद्‌ :-इसके लिए दुमट चौर सटिवार- 
टुमट जमीन अच्छी होती ह । इसे बहुधा खतो नं नदीं बोते। 
वागीचाों में घरों के ्रास-पास लगा देने से लता उन पर चद्‌ 
जाती है । देहातों से घरों के आस-पास इसे लगाकर छष्सें पर 
चदा देते हें । कदी कहीं मचान मीं वना दिए जाते है जिन पर 


यह चद्‌ जाती दै । हो खके तो लगाते समय पौधों दो घ खाद्‌ 


दे देना चाहिए । 


बोना :-इसे वीज से भी उपजा सकते दै परन्तु बहा रोष 
सेही लगाते है । जहाँ यह होती है वहां पर बोज निर जाते हैं 
जिनसे नये पौे निकल आते है । उन्हीं पौधों को लगा देते से 
यह लग जाती दै । इसे वहुधा बरसात में लगाते है कि जिससे 
विना पानी दिये ही लग जाय । 

निंदाई चौर सिंचाई : पौधों ॐ अस पास की जमीन को 
साफ़ रखकर आवश्यकताचुसार पानी देना चाहिए । 


सल की तेयारो :--करीव रक मीने मे लता इतनी वद 


हं।मा य-फार्गुनः 
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तक पत्ते ओर कोपल अच्छे आते रहते है । इसे वाद कहीं कहीं 
इसे उखाङ्कर पक देते है श्मौर कीं कीं वरसों तक रख दी 
जाती है । प्रति वपं नयी लता लगाना ही अच्छा होता है। 

उपयोग चौर गुण :- पत्तो की तरकारी वनायी जाती है । 
पक्रौड़ी, ससोखे आदि मी इससे अच्छे वनते हे । साग की अपेक्ता 
इसकी तरकारी अधिक स्वास्थ्यदायी चौर ठंडी होती है । इससे 
-शरीर पुष्ट होता दहै खरौर रक्त पित्त के धिकार शान्त होते हें । 
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इसकी खेती पत्ते रौर वीज क लिए की जाती दै। पधा 
तीन चार फीट ञंचा होता दै। 

जमीन, जुताई ज्र खादः यहं वलम को छोडकर सावा- 
रण जताई से सव जमीन में हो जाती है । खाद्‌ ड्‌ सौ सन प्रति 


-एकड डालना ठक होता दै । 


वोना :- इसे बीज सीधे खेतों मे बोये जाति दै ओर नसंरी 
मे डालकर भी पौधों को खेत मे लगा सकते हैँ । पत्तो के लिए 
लगायी जाय तो पंक्तियों मेः छः इच्वका श्नौर जब वीज के 
लिए लगायी जाय तो डेढ फुट का अन्तर ठीक होता दै । इसके 
बोने का समय आश्विन-कातिक ( सेषटेम्बर-अक्टोबर ) हे । वीज 


वाली ॐ लिए चार पाँच सेर श्रौर पत्ते बाली के लिए दस बारह 


सेर बी प्रति एकड़ डालना चाहिए । 


निदाई ओर सिचा :- मिदर के समय खेत | मे बोयी गयी 


कसल ॐ लिए डती करनी पड़ती दै । जव पौधे दो तीन ईच्च उत 


--- --~--------~न ~ शः 
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हो जा५ तो हट कर उन्हें डेट डेद्‌ फुट की दूरी पर कर देना 
चाहिए ¦ पत्ते वाली फसल के लिए घः इच्च का अन्तर ही दीक 
होता ह । सिंचाई की जहो आवश्यकता हो वहाँ करनी चाहिए 
फसल की तैयारी :-वोने के महीने डेढ महीने बाद से ही पत्त 
काम में लाये जा सकते है । धीज वाली फसल चे्-वैशाख तक 
तेयार हो जाती है । दूसरी फसल ऊे लिए बीज रखना हो तो उन्दं 
एत्र सुखाकर नेप्थलीन के साथ वन्द्‌ बतेन से रखना चाहिए । 
उपयोग ओर गुण :-भोञ्य पदार्थो को स्वादिष्ट करने तथां 
उनकी सजावट के लिए पत्तं का उपयोग किया जाता है । बीज 
से सत निक्राला जाता है जिसे रौषधि के लिएकाम से लाते हे। 
साबुन जेते पदार्थों को सुगन्धित करने के लिए भी इसका उप- 
योग क्रिया जाता है । बीज पाचक रौर ठरडे होते है । नेत्ररोग 
भी इससे दूर होते दै । पेचिश में इसके उपयोग से विते लाभ 
` होता है । संग्रहणी मे मी इसका सेवन अच्छा होता है । 
वडी सो {लाथ ॥1८677८"/17॥ ९/(१८१८ 
इक पौधे क्ररीव तीन फीट ञचे होते है । उसरी खेती यो 
सोंफ के समान ही होनी चादिए। चकि इसके पौधे बडे हो 
इसलिए जव पौधे तीन चार इच्च ऊंचे हो जार्यै तो उन्ट छोटकर 
एक एक फुट की दूरी पर कर देना चाहिए । 
श्रनिया (००७ (01८00000 5८८17111 
` इसकी खेती इसको पत्ती, कोमल पौधे चौर वीज तीनों के 
लिए की जाती है । पौधे करीव द्‌ छट चे दो जाते है । 
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तमीन; जुताई अर खाद्‌ :- यह सव प्रकार की भ्िद्ीमेंहो 
जादा है । साधारण जताई ओर खाद्‌ सवा सौ मन के लगभग 


= 1 


जं 
1 
दना राक्‌ हात्ता₹। 


जिस फसल से बीज लेना हो उसे आश्विन-कार्तिक ( सेष्टेम्बर- 
अक्टोवर ) में बोना चाहिए । वीज क्यारियों सें छीटकर मिद्रीमें 
भिला द्विये जाते है । ज्यः सिचा$ नहीं करनी पड़ती बदँ विना 
व्यारियोंकेदीवो सकते दै । वोनेके प्रथमं धनिया कोद्यथसे 
सलकर दोनों दलों को प्रथत प्रथत कर लेना चाहिए । एक एकड़ 
के लिए सात आड सेर बीज की आवश्यकता होती है । 

निदाई यौर सिंचाई :- निदादईं के समय पौधों की छंटती 
करके उन्दं नौ दस इञ्च की दूरी पर कर देना बादिए । पानी जहां 
देना हो वहाँ आवश्यकवानुसार देना चाहिए । 

प्रसल की तैयारी :-- इसके वोज क्ररीव पन्द्रह दिन में च्रं 
सकते है जौर एक मीने से पौधों नें देसी पत्तियां चती है जिन- 
का उपयोग किया जा सकता है । इखके वाद्‌ च्रावश्यकतासार 
पत्तियां तोड़ी जा सकती दै । जो पौधे छदे जति हें वे भी कानमे 
लाये जा सक्ते है । बीज वाली खल को पत्तियं नदीं तोडनी 
चादिए । चार पौँ महीने भें बीज वाली फल तैयार हो जाती 
है । प्रति एकड़ चार पाँच मन वीज पैदा हो जतिदै । 

उपयोग श्नौर गुण :- पत्ते श्नौर छोटे पौधे चटनी बनाने 
तथा तर्कारीं को स्वादिष्ट क्रे ॐ काम में लाये जते ह । 
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योना :-- इसके धीज किसी भी ऋतु में बो सकते है । परन्तु । 
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` चट्ना टो छोटी दिकियाँ बनाकर धूप म छखाईइ्‌ जाता ह्‌ । 


सुखी हृद चटनी स्त नमकीन भोञ्च पदार्थं स्वादिष्ट फिये जा सकते 
हं । बीज छा उपयोग मसाले के लिए किया जाता दहै । यौपधिमें 
भीय काम दृते हे । हश धनिया पित्तनाशक होता है । सूखे वीज 
भूने-कर उनका चूं बनाया जाता दै जिसे मिश्री के साथ मिला 
कर खाने स वल बढता ह ओर मस्तिष्क को तरी पर्हचतो है । 
पुद्रीना 11116 (८५८८८ ८१८८1318 

इसके पौषे छोटे-दोट होते है जिनकी डंडियाँ लाल या हरी 
होती हं । शाखार्े जमीन पर फैलती रहती है चौर जगह जगह 
जङ्‌ फक देती दै । 

जमीन, जताई ओर खाद्‌ :--यह सव प्रकार की मिष्रीमेहो 
जाता है । जमीन की जुताई पांच छः इ गहरी होनी चाहिर ! 
खाद्‌ सौ सवा सौ मन के लगभग द्‌ सकते है । 

बौना इस्त जव चाहं लगा सक्ते हैँ परन्तु कार्तिक 
८ च्चक्टोबर ) मे लगाना अच्छा होता है । इसकी शाखां के 
इकडे जिनके साथ ङ्च जड़ंभो हों क्यारियों में लगा देना 
चाहिए । पंक्त्यां मे एक फुट का ओर पौधों मे छः चुः इच्वं का 
अन्तर रखना ठीक होता है । लगाने के कुल दिन वाद्‌ ये टुकडे 
जड़ पक देते हे ओर फिर अच्छी तरह से लग जाते है । एक वार 
लगा देने से कं वर्षों तक पौधे लगे रहते है परन्तु प्रति वर्ष 
कालिक में स्थानान्तर करना अच्छा दोता है । कहीं कदी वरसात 
मे पौधे मर जते ह इसलिए बरसात के प्रारम्भ में ङ पौधों को 
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उठाकर गमलों मेया भद्र स्र भरे हूये देवदार के चौखटो में 
लगाकर उन्दं ह्वायामें रल दना चाहिए ओौर फिर कातिकमें 
क्यारियों मे लगा दना चाहिए । 

निदाई ओर सिंचाई :-- आवश्यकतानुसार निदाई करते रहना 
चाहिए । गमी के दिनों मं तीसरे चौये रोज पानी देना पडता है । 
इतस वहुधा लोग कुरौ क निकट लगा देते हं जहाँ पर बरावर 
पानी मिलता रहता है । कृभी कभी गमी में इसमे एक प्रकार के 
कीट लग जाते टै जो पत्तो के नीचेको ओर पये जातेदै। य 
पत्तों का रस चूसत रहते द जिसमें पत्ते सुड़ जात दं । इस व्याधि 
सर बचाने के लिए यिद्ध के तेल्ल से भीगी इई राख च्िंडकरो जाय 
तोये कीट मर जाते । राख पौधों को उलट पलट करके इस 
रीति से िड्कनी चाहिए जिसमे वह नीचे की शरोर लने । 

फसल की तैयारी :--जव पौधे अच्छी तरह से लग जायं तो 
पत्तं परावश्यकरतानुसार तोड़ सक्तं 1 गमींकरेदि की 
बाद्‌ त्रच्छी हाती दै। 

उपयोग ओौर गुण : पत्ता की चटनी बनायी जाती है । इनसे 
द्सरी चटनियोँ अर तर्कारियां स्वादिष्ट भी की जाती है । पुदीना 
खण्डा नौर साफ पेशाव लाने बाला होतादै। देके दिनोंमें 

६ 


इसका शरवत पीत रदे तो अच्छा रहता है । यह्‌ क्र को रोक्ता 
है, चित्त को प्रसन्न रखता है चौर पाचनशक्ति बढाता है । 















भरकर १8 


वे तर्कारियाँ जिनके एल की ड्ंडीया एूल काप में 
लाये जाते द 
फूल गोभौ (ष्णाकिन्ण्ल 874581८८ ०१८१0८6८ 

वा. ८0070175 
इसको खेती इसके फूल कीः ठंडी ॐ क्लिए की जातो है | 
जिसका रूप-परिवतेन एला हो जाता है छ सवेखाधारण को 
बहे एल ही माम होता है । पौधा करीव एक फुट ऊँचा होता | 
दै । परन्तु पतते दो फीट ॐच दो जाते है । इसकी खेती डेनमाकै `` | 





न क 


मे अच्छी होती दै । बहत से लोग वीज वहीं से मगति है । 
जमीन; जताई चौर खाद्‌ :- यह्‌ वलुत्रा ौर मटियार फो 
छोड़कर सव प्रकार की मिष्ट मे हो जाती दै । जल्दो दोने बालौ 
को बलमा दुमट चौर देरसे होने बाली को मदियार दुसट सें 
लगाना चाहिए । जुताई सात आठ इन्व गहरो होनी चाहिए । 
न गोवर को खाद्‌ तीन सौ मन प्रति एकंड के दिसाव से डालना 


ओक होता दै । अन्तिम जुताई्‌ के वाद्‌ पारिया अरर नालियां 


भारतवषं की जलवायु 
क- पद्‌ , = 6. कः 
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उठाकरकेचःदः इच्च को दूरी पर दूसरे स्थान मे लगाना 
चाहिए । वहाँ से फिर पन्द्रह दिन बाद उठाकर पौधों को खेतों 
से लगा सकते है । इसके पौधे ज॒रा कोमल होते हैँ इसलिए दो 
बार स्थानान्तर करने से वे अच्छं सुच्‌ हो जतिहै। जो बीज 
वाहर से गाये जाये उन्हं आश्विन ( सेष्टेस्बर ) में नसंरीमें 
डालना चाहिए क्योंकि जब सर्दी पडती है तव वे अच्छे जसते 
है । गर्मी सहन करने की शक्ति कम ॒टोने के कारण पहले लगाने 
से बहुत से पौरे मर जाते है रौर जो वच जाते दै उनमें से बहुत 
से निबैल हो जाते है । इसके विपरीत यदि देश-रंजित जातियों 
के बीज देर से डाले जाये तो उनके पूल अच्छे नदीं बनते चौरः 
वे जट्दी पट भी जाती दै । पदां पर गोभियाँ गर्मी पं लगानी 
चाहिए । एक एकड़ के लिए तीन चार टोंक बीज काफी होते 
ड । इनके लिए पन्द्रह फीट लम्बी च्रौर पांच फीट चोड़ी एेसी 
दो नखरी होनी चाहिए । खेतों मँ लगाते समय प॑क्तियों दो फ्रौट 
रौर पौषे उद सेदो श्रीट की दूरी परगोभी की जाति के अनुसार 
लगाना चाहिए । 

निंदा यौर सि चाई : -नसंरी में छोट छोटे कीट बहुत हानि 
पर्हचाते दै इसलिए उनसे वचाने की ओर पूरा ध्यान रखना 
चाहिये। पौधों पर महीन राख छीटते रटने से बहुत छ बचाव हो 
जावा है । पौधों का स्थानान्तर बडी सावधानी स करना चािए 
जिसमें उनकी जदं को हानि नदीं पर्हैचे । सिचाई शआवश्यकता- 
जुसार दो दो प॑क्तियों के बीच कौ नालियों मे दोनो चाहिए । 

सा० १५. । 
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फ्रसल की तैयारी :-वोने के समय से लगभग चार महीने 
मे पूल तैयार हो जति हैँ । श्रावण च्यौर भाद्रपद्‌में बोयी जाने 
बाली से कातिक से पौष तक ओर आर्विन बाली से माष 
फार्गुन तक पूल मिलते रहते हे । जब पूल अच्छा बन जाय 
छर सप्ेद्‌ रंग पर रहे तव काट लेना चाहिए । कभी कभी डु 
फूल पीले रंग केदो जाते । यदि रेसा दहो जाय तो पौधे के पत्तो 
को इकट्र करके बाँध देना चाहिए जिसमे पल रोशनी से छुप 
जाय । एेसा करने से चार पांच रोज में फिर सफरदी. श्रा जाती 
है । तैयार फूल को उखाडकर उसकी जडं कच छोट दी जाय 
च्मौर कुद पत्ते काटकर हाया मे लगा दिया जाय तो ङु दिनों 


तकर वह अच्छा वना रहता है । 

गोभियों के बीज सब जगह तेयार नहीं किये जा सकते } 
पहाड़ों पर ठरडे स्थानां मे हो सकते दै । कीं कहीं मैदानो मे भी 
जहो वातावरण मे तरी अच्छी होती है देश-रंजित गोभियों 
के बीज पैदा किये जा सकते है । अच्छे बडे फूलों को उखाड़कर 
उन्दे अच्छी खाद्‌ दी हुदै जमीनमें लगा देना चाहिए । इनके 
लग जाने पर जो शाखाएं निकलें उनमें से थोडी सी मोदी 
शाखा्यों के सिवाय दूसरी शाखाच्नों को काट देनी चाहिए । 
जो शाखां छोड़ी जाती है बे बढ़ जाती है रौर उनमें फूल ओर 
फलियो' रा जाती हैँ । इन फलियों स जो वीज प्राप्त कयि जारं 
उन्हें सुखाकर डिव्बों में रखना चाहिए । 

उपयोग श्नौर राण :- फल की तरकारी, अचार आदि बनाये 
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जाते है । पुखाने के लिए गोभी के पूल के द्योटे छोटे इकडों को 
चार पांच सिनट के लिए उवलते हुए पानी मे डालकर वाद में 
सुखाना चाहिए । पानी सेदो शतांश नमक रौर एक शतांश 
सोडा डाल दिया जाय तो अच्छा होगा । सुखाने के लिए कृतिम 
गरसो काममें लायी जाय तो तापमान ६० शतांश से अधिक 
नहीं होना चाहिए । पत्ते पञयुश्मों को खिलाये जाति है । यह वादी 
बहाने बालो ओर कन्चकारी होती है। इसकी तरकारी से हृदय 
को कुह लाभ पचता है । 
व्रोकोली 2370८द्ना 6748576८ ०१९८८९८ 

यह्‌ भी एक प्रकार की फूल गोभी होती है जिखकी खेती फूल 
गोभी की खेती के समानहो की जा सकती है। इसकी कई 
जातियों होती है जो प्रथक प्रथक तु मे बोयी जाती है । फूल 
गोभी को अपेता इसे तैयार होने में ल समय अधिक लगता 
है अरर इसका पूल गोभो जैसा ठोस नही होता वर्कि गोभी जेसे 
हयोटे छोटे कई एल होते है। सात आठ महीने में फूल तैयार होते है । 
इसफे पौये ढाई प्रीट के अन्तर पर होने चादिं । अमी इसकी 
लेती का विशेष ध्रचार भारतवप भ नदीं हरा दै । 

ग्लाव आरि चाक 61016 11011056 (17400 ऽ९०१/१9८8 


यह सूरजमुखी की जाति का होता है। अधखिले एल ओर 
कलियां तरकारी के काम में लायी जाती है । 
मोन, जुताई चौर खाद्‌ :--इसके लिए दुमट जमीन अच्छी 


से न दीम णण णः 


ग्णणगशयीषफे 


( रुर ) 
होती दै । जुताई सात श्राठ इन्व गहरी दोनो चादिए । गोवर का 
खाद्‌ दो सौ मन के लगभग देना ठीक होता दै 

बोना :--इसे बीज से भी पैदा कर सक्ते दें त्रोर जमीनमं 
से निकले हुए नये कोंपल ( "५.65 ) सी लगाय जां सकत 
ह । जव बीज वोये जार्यै तो उन्दं भाद्रपद से आश्विन ( चआागस्त- 
सष्टम्बर ) तक नसरी मे लगाकर फिर जव पौषे दो ठाई इच्च 
चे हो जाथे तो खस्य पौधों को चुनकर खेतों मे लगाना चाहिए । 
यदि सकस लगाये जाय तो चन्दे पाचकः फ्तीट की दूरी षर 
क्यों मे दो तीन प्रीट के अन्तर प्र लगाना चाहिए 1 एकर 
एकड़ के लिए पांच छः टोक़ वीज को आवश्यकता होती है 

निंदाई ओौर सि चाई : -इसक्री फसल बारह सदहीने मे तयार 
होती है इसलिए तिचाई का प्रबन्ध अच्छा रखना चाहिए । 
निंदाई के समय ऊढं कलियों के तोड़ने का ध्यान रखना चाहिए 
जिसमे बचायी हद कलियाँ अच्छी बन जायं । 

क्रसल को तैयारोः-बोने के समय से क्ररोव बारह महीने मे 
फ्रसल तेयार होती है । 

उपयोग :-कोमल कलियाँ अर फूल तरकारी के काममें 
लये जाते द । छोटी छोटी कलियाँ कच्ची भी खाई जाती हे । 


पटा 1०8५€ (९८४८5 ९८७८८११० 
इसकी खेती तरकारियों के वागरीचों मे सिफं इसके पूल के 
लाल पुट पत्र ( २९६ ) के लिए को जाती है जिससे सुरब्वा, 
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{२६ ) 
चटनी आदि वनये जाते है । इसका पौधा सात्त आठ प्रीट 
चा होताहै। 

जमीन, जताई श्रौर खाद्‌ :- यह्‌ सव प्रकार की जमीन में 
साधारण जुताह से हो जाता है । खाद्‌ इससे पहले बाली फसल 
को देना चाहिए । 

वोना :- वैशाख से सादृ ( एग्रिल से जून ) तक इसके 
योने का समय है परन्तु बहुधा वपां ऋतु के प्रारम्भ सेदीबोया 
जाता है । प्रति एकड़ चार सेर बीज की आवश्यकता होती है । 
पंक्तियाँ तीन चार फीट की दूरी पर रखनी चारणे । जव सन के 
लिए बोया जाता है तो यह्‌ अन्तर एक परूट का कर दिया जाता है । 

निदाई ओौर सिचाई :- निदा के समय पोधों की दती 
करके उन्द तीन चार फीट की दूरी पर कर देना चादिए । 

कसल की तैयारी :- परल मागंशीषं से माघ तक आते रहते 
है । जसे जैसे फूल आते जार्यै उनके लाल भाग को तोड़कर काम 
मे लाना चाहिए) 

उपयोग ओर गुण :- फूलों के लाल पुट पत्र ( 9९] )} 
चटनी चौर सुरव के लिए काम में लाये जाते हैँ । इससे रक्त- 
पित्त की शान्ति होती है मौर बल ददता है । फूलों को सुखाकर 
मी काममे ला सकते दै । कदी कीं इसके पत्तों की तरकारी 
मी बनायी जाती है । इससे सन भी निक्राला जाता है । 
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प्रकरण १४५ 


वे तरकारियाँ जिनके फल काम सें लाये जाति द 
परवत्त 2972] 10160501111८8 10८1८ 


इसकी खेती भारतवषं मे परशिचिमीय वंगाल, विहार तथा 
संयुक्त्रान्त के कुछ दिस्सों मे विशेष दोती है । अन्य प्रान्त मे 
भी कीं कहीं इसे स्थान मिल जाता है । इसके गुणो की र 
भ्यान दिया जाय तो इसकी खेती सब प्रान्तों में होनी चाहिए । 

परवल दो प्रकार के होते हँ, एक पतले मौर भूरे रंग के, दूसरे 
मोटे ओौर हरे संग के। हरे रग बालों पर सफ़ेद धारियोँ भी होती 
ह । पकने पर॒ परल पीले या नारंगी रंग के हो जाते है । इसकी 
बेल पन्द्रह बीस हाथ लम्बी चअौर पत्ते पान के आकार के लेकिन 
खुरदरे होते है । पूल छन्दुरू के फूल के समान होता है । 

जमीन, जताई श्रौर खादः- इसके लिए ॒बल्ु्मा-दुमट ओर 
दुमट जमीन अच्छी होती है । जुलाई छः सात इच्च गहरी होनी 
चाहिए । खाद्‌ अच्छा सङा हरा उद्‌ सौ मन के लगभग डाल 
सकते हे । बकरी अथवा घोडे की लीद की खाद्‌ से इसे बिरोष 
लाम पहुंचता है। 

बोना :--इस्के बीज भी बोये जा सकते हे चौर लता भी 
लगायी जाती है । बहुधा लता से द उदन्न करते है । बोन का 


॥। 
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( २३१ ) 

समय आपाद ( जून ) चौर कार्तिक (अक्टोबर ) है । इखके लगाने 
की यह्‌ रीतिदहै कि तीन चार हाथ उपर की बेल लेकर उसको 
तीन चार वार ठेसी मोड लेनी चाहिए कि करीव एक फुट रह 
जाय । वेल का एक एक मह दोनों छोर पर रह जाना चाहिए । 
मोड़ी हुईं वेल को जमीन में करीव चार इच्च गहरी इस रीति से 
गाड्नी चाहिए करि बीच का हिस्सा गडा रहे ओर दोनों मह खुले 
रहं । ठेसा करने से गडे हए भाग से जडं चौर खुले हए रंह की 
ओर से नये कोपल निकल आते हैँ । पंक्ति से पक्ति पंच छः रीर 
की दूरी पर दोनी चाहिए ओर उतने ही अन्तर पर पे से पौधा 
पक्ति मे होना चाहिए । 

निंदाई रौर सिंचाई :-निदाई आवश्यकतानुसार होनी 
चाहिए । पहले साल की फसल के बाद्‌ पौधों के आस-पास कौ 
भिद को खुदवा देनी चाहिए रौर हो सके तो थोडा थोड़ा खाद्‌ 
द देना भी ठीक होता है । लत्तियाँ जगह जगह जडं फेकने न पायं 


इसलिए निदाई के समय उने उठाकर देख लेनी चाहिए । अधिक 


जं के फक देने से पैदावार कम हो जाती है । सिंचाई की आव- 
श्यकता बंगाल ओर विहार में नदीं पड़ती लेकिन अन्य प्रान्तों 
मे पानी देना पड़ता है। कार्तिक मे जो लत्तियोँ लगाथी जायं 
उनमें जब तक वे लग न जार्यँ पानी जल्दी जस्दी देना चादिए । 


जाद्‌ मे आवश्यकतानुसार दे सकते हें । पंक्तियों के बोचमें दो 


दो फोट चौडी नालियोँ बनाकर उनमें पानी देना चाहिए । 
फ़्सल की तैयारी :- चेत्र खे आश्विन-कातिंक तक फल 


"न म अ आ - कः कि शक ~ = 


~ -~-- ~~~ व= - "~~ “~ ~~ 


( २३२ ) 

श्राति रहते ह । जव वाजार में च्रन्य हरी तरकारियों का अभावः 
रहता ह उस समय यह तरकारी मिलती रहती है । इसकी पेदाबार 
भी अच्छी होती है । पचास साठ मन प्ठल प्रति एकड़ प्राप्त किये 
जा सकते है । प्रथम वं की अपेन्ता दुसरे वपं मे फल आधिक 
भरा होते है । तीसरे वर्षं मे जमीन बदल देनी चाहिए । 

उपयोग अौर गुण प्ते नौर कोमल ंडियों की तरकारी 
भी वन सकती है परन्तु बहुधा फल का ही उपयोग किया जाता 
है 1 पत्ते पित्तनाशक, डंडी कफनाशक शओरौर फल त्रिदोशनाशक 
होते है । इसकी तरकारी से पाचन शक्ति तीव्र होती है, ओर हृदय 
को लाभ पर्हुचता दै । खाँसी, उर च्रौर रक्तविकार दूर होते है । 


न 
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इसके फल अधिकतर संतरे के आकार के होते है । ये चिकने 
अर बहुत सुलायम होते है । पकने पर ये लाल या गुलाबी रंग 
के हो जाते हैँ । पौधे तीन चार फीट ऊँचे होते है । 

जमीन, जुताई ओर खाद वसे तो यह सब प्रकार की 
मिद्धीमें दो जाता है परन्तु बलु्रा कार भूमि इसके लिए 
अच्छी होती है । जुताई छः सात इच्च गहरी होनी चादिए । 
खाद्‌ इससे पहले बाली फसल को दी देना ठीक होता है परन्तु 
यदि इसे ही देना हो तो सवा सौ मन के लगभग सू सड हुश्रा 
देना चाहिए । इसे विशेष खाद्‌ नहीं दिया जाता क्योकि रेखा 
करने से शाखानां की वाद्‌ अधिको जाती दहै चनौर फल कमः 


~~~ यो 
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प्राप्त होते है । ताजायाकम सड इरा खाद भी इसके लिए 
हानिकारक होता है । गोबर के खाद्‌ के साथ साथ ङं राखी 
डालनी चादिए । रासायनिक खाद्‌ के रूपमे ढाई मन सुपर 
फरोस्क्तेट देना ठीक होता है । नत्रजन के खाद्‌ के लिये सोडियम 
नार क्ररीव सवा मन दे सकते दै । इसमें से आधा जव पौधे 
एक महीने के हो जाये तव श्रौर आधा जव पल आने लगे तव 
देना चाहिए । 


= ^ 


यह्‌ दा रात लगाया जाता & । एक साति मंदो पानीकी 


नालियों के वीच सें एक पक्ति टमाटर की दोती हे ओर दूसरी म 
दो पं्तियों फे वाद पानी देने की नाली होती है । पहली रीति 
पंक्तियाँ तीन तीन फीट की दूरी पर होती हे ओर बीच में पानी 
की नाली रहती है । दूसरी रीति में दो तालियां के बीच की भूमि 
चार फीट चौड़ी होती है जिस पर किनारों कोरः छः इच्च 
भूमि ह्वोडकर टमाटर की प॑क्तियां लगायी जात दै । इसलिए 
अन्तिम जुताई के वाद्‌ जिस रीति से लगानी हो उसी असार 
नालियाँ वना लेनी चादिए । पहली रीति की अपेत्ता दूसरी में 
यह लाभ होता है छि यदि पौधों को रिस प्रकार का सहारन 
दिया जाय तो पौपे बीच को भूमि मे पड़े रहते हैँ रौर पानी से 
फल विगड़ने नहं पात । 

बोना :- श्रावण से कार्तिक ( जुलाई से अक्टोबर ) तकः 
इसे वीज नसंरी मे गिरायेः जाते दै । जहाँ वषो अधिक हो 


वहाँ आश्विन में ओर पहाड़ों पर गर्मी मे डालना चाहिए । नसंरीः 
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जब पौधे पांच छः इच्च हो जार्यै तो उन्दः उपरोक्त रीति से तेयार 


[३ 


की हृद भूमि मे उसकी उवैरा शक्ति के रलुसार दो फीट खे तीन 
प्रीट की दूरी पर लगाना चादिए । एक एक्डके लिएदो तीन 
छटोक बीज काफी होते है । टमाटर की क्लम भी लगायी जा 
सकती है । नीचे की टहनी केः इश्चके टुकडे लगा देनेसे 
उनमें जडं आ जाती हे । कलमी पौधों मे पल जस्दी आति हँ । 

निदाई अर सिचाई :- निदा के समय वहुत से लोग पौधों 
की इ शाखायां को तोड़ डालते है । च लोग पौधों को सदा 
देने ॐ लिए लकदयों' गाड़कर उन पर चढाते है । लकडि्यो या 
बाँस लगाना फलो के मूल्य तथा मजदूरी के द्र पर निभैर है । 
लकडियों पर चदाने से फल वड़े बड़े राते हैँ । ऊपर हवा में रहने 
के कारण बे विगड़ने भी नहीं पाते । इसके विपरीत यदि जमीन 
पर पडे रदे तो कु फल बिगड़ जाते हँ । शाखायां को तोडना 
या नहीं तोडना यह बाजार को मंग पर निभेर है । जहौ अच्च 
बडे फलों से अच्छा मूस्य प्राप किया जा सके वहां तो शाखाओं 
का तोड़ना साथक है वरना पैदावार कम होने से हानि होती है । 
सिचाई श्रावश्यकतानुसार दोनी चादिए । 

फसल की तैयारी :-खेतों मे रोषने के पांच छः सप्ताह पश्चात्‌ 
उनमें एूल अते हँ ओर आठ दस सप्ताह वाद्‌ फल भी आ जाते 
है । पैदावार प्रति एकड़ दो सो से तीन सौ मन तक हो जाती है। 
कीं कदी इससे भो अधिक होती है । 





के 


= हिन्त ४2 उन्रे = 
वीज निकालकर उन्दं जल से धो डालना चाहिए ताकि 
चिकना पदाथ धुल जाय । फिर राख के लाथ मिलाकर धूषमें 


सुखा करके किसी वन्द वतन मे रख सकते दै । जब बहुत ज्यादे 


च र 


वीज लिकालना हो तो च्नच्छे पके हुए लाल फलों को तोड़कर 
एक लकड़ी के पपे संया किसी वतेन या दौजमें डाल देना 
चाहिए । दो तीन दिन में गूदा सड़ने लग जाता है श्रौर बीज नीचे 
-वैढ जाते ह । जव इस स्थिति पर पर्व जार्यै तो एेसी चलनी में 
नना चाहिए जिसमें चिलके उपर रह जार्ये ओर बीज रौर 
रस लीचे गिर जार्ये । वाद्‌ मे पानी देकर धोना चाहिए । बीज 
नीचे बैठ जाते दै मौर चिकना पदाथ घुल कर पानी के साथ बहा 
दिया जा सकता है । पिर वीज को सुखाकर वन्द्‌ बतेन में रखना 
वचादिए । वीज-विक्रेता इन्दं व्याधिरदित करने के लिए पारेके 
लमक ( पलपल नागत ) के घोल में सात ्राठ मिनट 


-तक डुबो कर खुब अच्छी तरह से धोकर सखा कर के रखे है । 


पारे के नमक का जव उपयोग किया जाय तो सावधानी से करना 
न्चादिए । क्योकि यह्‌ बहुत तेज विष होता है । 


उपयोग ओर गुण :--इसके फल विना पकाये भी खाये जाते 


` हेजो अधिकं गुणकारी होते है । तरकासी मी इनकी अच्छी 
.लाभदायक होती है । पके हए फलों से मुरव्वा, अचार, चटनी 


आदि बनाये जते दै । इन्दं सुखाकर भी रख सकते है । टमाटर 


को साफ धोकर पतले पतले काटकर सुखा सकते है । इन्दे 


~ ~ ~ = ~~ ^~ ^~ -~~ ~ ~~ न व. +~ ~~~ 
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लिलका रहित करके भी सुखा सकते है । उबलते हुए पानी 


भ 


मे 
एक मिनट के लिए डाल कर तुरन्त ठरडे पानी मे डालदेनेसे 
गृदे से छिलका अलग हो हो जाता है शओ्रौर फल आसानी से छोले 
जा सकते है । छीले हुए टमाटर के टुकड़े काट कर सुखा सकते 
है । कलहैदार या बाँस की चलनी से यदि गृदा छान लिया जाय 
तो बीज भी अलग हो जाताहै। छाना हुत्रा गूदा सुखाया जा 
सकता है । इससे टमाटर की चटनी वगैरह भी बनाते है । किम 
गमी मं सुखाए जारे तो उसका ताप परिमाण ६५ शतांश से 
अधिक नहीं होना चाहिए । टमाटर दस्तावर, वीर्यवर्धक ओर 
अस्भिदीपक होते द । वेरीवेरी, स्कर्वी, तथा रिङेटूस रादि व्याधियों 
मे इनका सेवन अच्छा होताहै। नेत्रो कोभी इनके सेवन से 
लाभ पर्वता है । 
वेगन [षाया .उत्दााा 7161077९४८ 

इसके पौधे दो ठाई फोट ञचे होते हैँ । फल के आकारातुसार 
यद्‌ दो जाति काहोतादै। एक के फल गोल होते है ओौर दृसरे 
ॐ लम्बे । फलों का रंगवैगनी, हरा या सफेद होता है। ` 


जमीन, जुताई ओर खाद्‌ इसके लिए बलु्रा-टुमट ओर 


दुमट जमीन अच्छी होती हे । जुताई छः सात इच्च गहरी होनी 
चाहिए । खाद्‌ दो सौ मन प्रति एकड़ के करीव देना ठीक होता 
है । राख भी इसङे लिए अच्छी लामदायक होती है । गोबर काः 
खाद्‌ जुताई के समय डाल देना चादिए । राख वाद्‌ में भो डाली 
जा सकती है । 


४ 


~~~ 


४ 
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वोना :--इसके बीज पहले नेरी में बोये जति है । एक 
-एकट्‌ के लिए चार पाँच छट बीज काफी होते हे । इन बीजों 
को पाँच प्रीट चौडी श्र वारह फीट लम्बी ेषी दो नसेरियों मे 
बोना चाहिए वीज साल भरमें तीन वार वोये जाते दै । कहीं 
कहीं एक दही वार वोने से बारह महीने फएसल आती रहती 
दे । बरसात के प्रारम्भ में जो बीज गिराये जाते है उनके पौधे 
जव दो इच्च ञंचेहो जातेदैतो उन्दंदोदो पीट के अन्तर्‌ प्र 
लगा देते दै । दृस्री पल के वीज कातिक ( श्क्टोवर ) मे 
नसंरी मे डाल कर पाँच छः सप्ताह वाद्‌ पौधे खेतों में लगाये जाते 
दै । इस पसल को सींचन। पड़ता है इसलिए प क्तियोँ ढाई ढाई 
फीट की दूरी पर होनी चादि । चौर दो दो प॑क्तियों के बीच की 
भूमि में नाली वनाकर पानी देना चाहिए । प्या मे पौधे से 
पौधे का अन्तर उद्‌ फुट कर देना ठीक होता है । इस खल के 
-लिए मोल जाति के वैँगन अच्छ होते है । गर्मी सें ये अच्छे फलते 
। कहीं कदीं फाल्णुन ( माच ) में मी वज नसरी मे डाले जाते 
ह ओर चार पाँच सकता वाद पौधे खेत मे लगा देते है । उन्दे 
नालियो मे लगाना चाहिए ओर जव बरसात शुरू हो जायतो 
पौधों पर भद्ध चदृा देनी चादिए। एेसा करने से दो प॑क्तियों के 
चीच में नालि्यँ बन जार्णैगी जिनके द्वारा बरसाती पानी बह 
जायगा ऋअौर पौधे स्वस्थ वने रहेंगे । 

निदाई ओौर सिंचाई आवश्यकतानुसार होनी चाहिए । 

क्रसल की तैयारी :-श्रावण मे जो फसल लगायी जाती है 


014 
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उससे आ्आशिविन से पौष तक, दूसरी फसल से माघ फाव्गुन से 


वैशाख तक च्रौर फार्गुन बाली से बरसात से तरकासी प्रात की 


जा सकती है । कीं कही आषाढ़ वाली फसल दही बारह महीने 


तक फल देती रहती है । पैदावार उद्‌ सौ सन तक द्यो जाती 
है । दूसरी फसल के लिए वीज रखना हो तो अच्छे बड़े पके हए 
वैगन के बीज सुखाक्र के राख में मिलाकर या वैते दी बन्द्‌ 
बतेन में रक्खे जा सकते है । 

उपयोग ओर गुणए :-फलों की तरकारी बनायी जाती है । 
खखाना हो तो बेसे ही पतले पतले काट कर सुखा सकते है या 
उबलते हए पानी म जिसमें दो शतांश नमक पड़ा हुच्रा हो दो 
मिनट के लिये उवाल कर सुखा सकते है । कृतिम गर्मी कामे 
लायी जाय तो उसका ताप परिमाण ६५ शतांश से अ्रधिक नहीं 
होना चाहिए । ये गमं, अभ्निदोपक, वीय॑वधेक ओौर कफनाशक 
हते द । छोटे, सकद अरण्डाछति वाले वैँगन बवासीर मे हितकारी 
माने गये है । 
भिणर्डी, रामतरोई ` 1407188 णटुछा§ 10150115 ८८101015 

यह दो प्रकार की होती है। एक बरसातमे वोयी जाती 
है ओर दूसरी जाड मे । वरसात वालो का पौधा चार पाँ कीट 
अर दूसरी काडेद्‌ दोीटङंवा होता है। फूल पीले रग के 


होते द । एल चार पांच इच्च लम्बे ओर साफ होते है| करिणी 


किसी जावि के फलां पर महीन रोेदार कांटे भो होति.है ।. जक, 


8 
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फल प्क जाते हैँ तो सूलकर फट जाते है मौर जव वे उलट जाति 
हतो बीज बिखर जाते है । 

जमीन, जुवा चौर खाद :--यह्‌ सव प्रकार की जमीन 
हो जाती है । जताई पौव छः इच्च गहरी होनी चाहिए । खाद्‌ डद 
सौ मन प्रति एकड़ तक द सक्ते है । जाड मे बोयी जाते बाली 
फसल के लिए तीन तीन फीट के अन्तर पर डेद्‌ डेद्‌ फुट चौड़ी 
पानी देने कौ नालियाँ वना लेनी च।दिरपँ । 

वोना :--साघसे त्रषाद्‌ (जनवरी से जून) तक कभी भी 
इसे बो सक्ते दै परन्तु वहुधा षद्‌ (जून) श्नौर माघ 
(जनवरी ) सें ही वोयी जाताहै। माघे बोयी जाने बाली 
फसल को पानी की नालियों के दोनों ओर कुतं जमीन दोडकर 
बीच की भूमि मे दो पंक्तियौँ लगानी चाहिए । आषाढ़ वालो फ्रसल 
को समतल खेत में ढाई टाई फीट की दूरी पर पंक्तियों में बोना 
चाहिए । भिर्डी के पौधे स्थानान्तर भी करिये जा सकते है । इस- 
लिए नसरी मेँ बो कर भी खेतों मे लगा सकते है । एक एकड़ के 
लिए चार पाँच सेर बीज की आवश्यकता होती है । 

निदाई श्रौर िचाई :--निदाई के समय बरसात वाली फसल 
के पौधोंकोद्योटकर उनमेदोदो फीटका ओर माघ वालीमें 
एक एक पुट का अन्तर कर देना चाहिए । सिंचाई माध वाली 
फसल के लिए करनी होती दै । 

फसल की तैयारी :- बोने के डेद्‌ दो महीने .वाद फल आने 


प्रारम्भ हो जाते हे । आषाद्‌ बाली फसल से भाद्रपद्‌ से कातिकः 


---- -- -  -- --- -- ~~ ~ ~~ 
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तक श्रौर माघ वाली से फाल्गुन से च्येष्ठ तक्‌ फल प्राप्तकर जा 
सकते हैँ । भिण्डी की खेती में तैयार फलों को तोडने की ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तैयार हो जाने पर यदिदो तीन 
दिनके लिए द्धोड दिये जायं तो उनकी कोमलता ओौर स्वाद 
"दोनो नष्ट हो जति हैँ । दुसरी फल के लिए बीज रखना हो तो 
पौधों पर ही कलो को पके देकर तोडना चाहिए । ये फटने न 
पायें इससे पहले तोडकर सुखा करके फल ही रखना अच्छा 
है । बीज ही रखना हो तों उन्हे बन्द्‌ वर्तन मे रख सकते है । 

उपयोग ओर गुण : -फलो की तरकारी वनायो जाती है । 
-गोल इकडे काटकर इन्दे सुखाकर भी रख सकते है । सूखने पर 
भी उनका स्वाद्‌ अच्छा. बना रहता है । भिर्डी भारी, चिकनी, 
~ कफ़ कारक चओओौर बल वधक होती है । 
मच, मिचौरं (१५8 (57८1५00 (10000 
मिचं कद जाति को होतो दै । चोटी मिर्च बड़ी तीक्ष्ण होती 
` । छ मिचँ एेती भी होती हैँ जिनमे ती्णता बिल्ल नहीं 
रहती है । सी मिचँ की तरकारी बनायी जाती दै । ये तीन इच्च 
से लगाकर छः सात इच लम्बी ओौर एक इच्च से लगाकर दो 
तीन इच्च मोटी होती है । | 
जमीन, जताई ओर खाद :- इसके लिए वटुब्रा-टमट छोर 
दुमट जमीन अच्छी होती हे । जुताईे ठः सात इख त्‌ होनी 
-चादिए । खाद्‌ डेद्‌ सौ मन प्रति एकड़ के करीब देना ठीक होता है । 


मीः 


~ = 


वोना : - श्रावण ( जुलाई ) मे बीज नसंरी सें डले जाति है 
अर भाद्रपद्‌ सें पौधे देतो मं उद्‌ उद्‌ फीट की दूरी पर लगाये 
जते दै । कहीं कहीं वैशाख से च्नाषाद्‌ ( एप्रिल से जून ) तक 
बीज गिरा कर एक महीने बाद पौधे खेतों में लगाए जाते है । 
एक एकड़ के लिए आ्धासेर से तीन पावके लगभग वीज 
गिराना चाहिए । वीज चार पंच रोमं अङ्कुर फेक देते है । 
चड़, तरकारी बाली भिचं के वीज भाद्रपद्‌ मे नसंरी में िराकर 
आशिविन-कातिक में खेतों मे सोपना चादिए । जौँ पानी देने की 
आवश्यकता दो बहो क्यारियों मे लगाना चाहिए । 
 निदाई श्रौर सिंचाई :-ावश्यकतालुसार निंदाई ओर 
सिंचाई होनी चादिए । जव एूल आते लगे तव पानी कुद कम 
देना चादिए नदीं तो पल फड़ जाते है । फलों के वन जाने पर 
फिर पूरा पानी देना चाहिए । 

फसल कौ तैयारी :--हरी, तरकारी बालौ भिचं माघ, फाल्गुन 
में तैयार हो जाती दै । दूसरी भिर्च उख वक्त तक पक जाती है। 
ज्यों ज्यों फूल पकते जायं न्द तोते जाना चाहिए । जव तीन 
बार फल तोड़ लिये जाते है तो छदं लोग पौधों को उखाड्कर 
फक देते ह मौर ङ लोग रहने देते है । इनमें फिर मिच आ 


जाती दै । चेत्र क अन्त तक यह्‌ फसल भी तोड़ ली जाती है । 


भिच की पैदावार दस बारह मन प्रति एकड़ हो जाती है । मिर्च 
जव सुखा जाये तो उन्दे द्वा देनी चाहिए ताकि बोसे से अधिक 
भरी जा सकं ओर बीज बिखरने न पायें । ` 

सा० १६ | 
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उपयोग छ्रौर गुण :- बड़ी, हरी भिचं तर्कारी के काम 
ती है । छोटी मिर्चोकी भी तरकारी बनायी जाती है अर 


= 


=> 


अचार भी बनाते ई । सूखो मचे ससलेके लिए कासमेंलायी ` 


जाती हे जिनसे तरकारियाँ स्वादिष्ट होती है । चिच ष्टुधावर्धक, 
उत्तेजक चौर कफनाशक होती दै । नेतरो को इससे हानि पहचती 
है । रक्तविकार चनौर दाह इससे बद्ते है । 
मोगरी ध (८11९१2८5 ९८८१४05 [7 4. (८८0001८5 

इसका पोधा तीन चार फीट ऊँचा होता है ' पल सफेद्‌ होते 
है । फलियां गनी रंग की एक फुट से ढाई प्रीट लम्बी, सिर की 
ओर आधे इञ्च से छ ही कम मोटी चौर दूसरी ओर नोकीली 
होती है । कच्ची खायी जाय तो साद में यह हलकी चरपरी रौर 
अच्छी स्वादिष्ट होती है । 

जमीन, जताई श्रौर खाद्‌ :-इसके लिए दुमट जमीन 
अच्छी होती है । जुताईं घः सात इच गहरी होनी चादिए । इसे 
स्फुर के खाद से भी अच्छा लाम परहुचता है इसलिए सौ सवा 
सो मन गोवर के खाद्‌ के साथ में दो ढाई मन भति एकड़ सूपर 
फोसफेट भी डालना चाहिए । 

बोना :- इसे अाश्विन-कािकमें पं्तियां मे बोना चाहिए} 
पंक्तियों मे उद्‌ दो फोट का अन्तर रखना ठीक होता है। एक 
एकड्‌ के लिए दो सेर बीज को अवश्यकता होती है । 

निदाई ओर सिचाईं :--जव पौधे तीन चार इच्च ऊवे = 
जाथ तो निदाई ॐ समय बोटकर उनदं एक एक पुट की दूर) 





( ४) 
पर कर देना चाहिए । सिंचाई की जहाँ ्वश्यकता हो बहौ 
करनी चाहिए | 
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फसल की तैयारी :-वोने के समय से तीन चार महीने में 
फल चाने लग जाति दै । दूसरी फसल के लिए बीज रलना होतो 
फलियां को अच्छी तरह पकने देकर तोडना चाहिए । जव खूब 
सूख जायं तो बौज निकालकर बन्द्‌ बर्तन में रके जा सकते है। 

उपयोग श्रोर गुण :--फलियों कौ तरकारी बनायी जाती है । 
इन्दं कचौ भी लाते दै । सलाद्‌ भी इनकी अच्छी बनती है । यह 
पाचक शौर दस्तावर होती है । 


कट्दृ, कदीमा, काशीफल, डुम्हड़ा, एप्त 
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इसको कोमल डंडी, परल ओर फल तीनों काम सें लाये जाते 

दै। बेल बहुत लम्बी होती है । पत्ते ओर डंडी बालदार मौर 

खुरदरे होते दै । एल पीले रंग के होते है । नर फूल पहले चौर 

मादा षएूल चं दिनं के वाद खिलते है । एल बहुत बडे श्र 

माति भांतिकेरंग के होते दै । इनका रण पकने पर पीलाया 

हरी पीलौ जालीदार हो जाता है । गुदा पके हए फल का नारंगी 

र्गकाच्मौर कच्चे कासफेद्‌ या पीलेरंगका होता है। वजन 
कोई कोद फल दस बारह सेर तक होते है । 

जमीन, जुताई रौर खाद्‌ - देहातों मे धरो ॐ आस-पास 

{ज बो दिये जते हे । बेल छप्परों पर चदा दी जाती है । जिसमें 





( र४्४ ) 
फल लग जाते दैः । मक्षाके खेतमे भी इसका वीज डाल दिया 
जाता है । तरकारी के व्यवसायी इसकी केली फसल भी लगा 
सकते हे । यह सव प्रकार की उपजाङ म्द्रिमे हयो जातादै 
परन्तु दुमट मिद्रौ अच्छी होती है। जताई छ सात इच्च गहरी 
रौर खाद्‌ सौ सवा सौ भन के करीव डालना चाहिए । 


बोना :- साघारणएतः इसे आ्ाषाद्‌ ( जून ) मे वोते है परन्तु 


जस्दी फल प्राप्त करने के लिए फाट्गुन-चैत्र मेंभीवोदेतेटै। 

खेत में चः छः फीट की दूरी पर पौधे होने चादि । फाल्गुन 

मे जो बीज बोये जाये उनके लिए प॑क्तियों मेदः हः फीटका 

ओर पोधों में तीन तीन कीट का अन्तर ठक होता है । पंक्तियों + 
के बीच की भूमि में नाली बनाकर सिंचाई करनी चाहिए । एक 

एकड़ के लिए क्ररोब तीन खेर बीज कौ आवश्यकता होती दहै । 


निदाई ओर सिंचाई निदाई के समय पौधों की रटती 
होनी चाहिए । सिंचाई आवश्यकतानुसार की जा सकती है। 
: फसल की तेयारी -फार्गुन-चैत्र वाली फसल क कदूदू 
बरसात मं ओर बरसात में बोयी जाने बाली के फल ्ाश्विन 
तक तेयार होते हें । जैसे जेसे फल पीले पडते जाथे नदे तोड़ 
सकते हें । आवश्यकता न दो तो लता सूख जाय तव तक उन्दे 
लता के साथ ही रखना ठीक होता दै । कद्‌ के फल साल भर 
तक रक्खे जा सक्ते हे । जहाँ चूहों की पर्हुच न हो पेते मानों 
प्र रखना चादिए नहीं तो वे काटकर बिगाड़ देते ह । दूरी 
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फसल ऊ लिए रच्छ कद्दू के वीज राख मँ मिलाकर रख सकते 
है । नेपथलीन के साथ थी रवखे जा सकते है । 

उपयोग च्रौर गुण: कोमल डंडियाँ, पएूल श्यौर फल तीनों 
की तरकारी वनायी जाती है । वीज छील कर कच्चे या तल कर 
खा्रे जाते है। कदूदू की तरकारी मीठी, रुचिकारक, कफवर्धक- 
रौर क्रव्जकारक होती है । ्वःज पाचक अर दस्तावर होते हे। 


भ 
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ी एक प्रकार काक्दुदू ही ह्येता है । इसके फूल सफेद 
कटुदू की भाति यह अधिक दिनों तक नहीं ठहर 
सकता । यदि रक्खा जाय तो गृदा सुख कर लिलके के साथ 
चिपक जाता है । सिक्रं बीज दी वीज अन्दर रह जाते है । इसकी 
तरकारी जव यह्‌ ताजा हो तव ही बनानी चाहिए 


इसकी खेती कददू की खेती के समान की जा सकती है । 


ह 
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इसका फल नासपाती के कार का होतादहै ओर बड़ 
पपीते इतना बड़ा होता है । इसकी दो जातियों हे । एक गमं 
मे फलती दै ओर दूसरी सदीं में । दोनों मेदानों मे नदीं होती, 
पहाड़ों पर होती है । 

जमीन, जुताई ओर खाद्‌ सौ डेढ सौ मन खाद नौर 
साधारण जताई सेये बड्ु्ादुमट जमीन में पैदा कयि जा 
सकते है । 


( २४६ ) 

बोना :-ज्येष्ठ-अषाद्‌ ( मई-जून ) में सरदी वाले स्व्वेश 
मौर माघ-फाल्गुन में गर्मी मे होने वाले स्व्वेशकेबीचषद्ः छः 
फीटकी दूरी पर वोना चाहिए । एक एकड़ के क्लिट करीव दो 
सेर बीज की आवश्यकता होती है । 

निदाई यर सिचाई :- निदाई के समय फलों को जमीन पर 
न रहने देकर हंट-पर्थर आदि के दुकड़ों प्र रख देना चाहिए । 
ताकि वे सड्ने न पायें । सिचाई च्रवश्यकतानुसार करनी चाहिए । 

फसल की तेयारी :-बोने के समय से चार पाँच महीने मेँ 
फसल तैयार हो जाती है । 

उपयोग :- फलों को तरकारी बनायी जाती है । 
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यह भी एक जाति का कदुदू होता है, जिसकी डंडी श्रौर पत्ते 
बहुत सुलायम होते दै । पूल सकद होते है अर फलों पर भूरा 
भूरा मोम सा पदाथे रहता है जो एेखा माम होता है मानो फलों 
पर राख छीटदी हो। इसे लोगदेहातों मे घरों के च्रास-पास 
लगा देते है । लताये मकान या चछप्परों पर चदा दी जाती है। 
, जमीन जुताई चौर खाद इसके लिए वलुश्ा-टुमट जमीन 
अच्छी होती दै। जुताई 8: सात इश्च गहरी मौर खाद्‌ डेढ सौ 
मन के लगभग डालना चाहिए । 
; बोना :--आाषाढ्‌ (जून) माखमें घरों के अस-पासकी मिट 
गोड्कर बीज वो देते हैँ ओर लताओं को मचान या द्प्परों पर 
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ष्वा देते है । जव खेत में लगाया जाय तो दो दो बीज पांच पौव 


> 


कीट के अन्तर पर गिराना चाहिए । जव पौधे जम जोध तो 
सबल को रखकर निवेल को निकाल देना चाष्िए । एक एकड़ के 
लिए दो सेर बीज की आ्राबश्यकता होती है । 

निदाई च्मौर सिंचाई :- साधारण निंदाई चौर जर्हा' आव- 
ईयकता हो बहो सिंचाई दोनी चाहिए । 

फसल की तैयारी :- पौष-माघ तक फल तैयार हो जाते है । 

उपयोग शौर गुण :-- इसके फल का स॒ख्य उपयोग एक 
अकार की भिटाई के लिए किया जाता है जिसको पेडा कहते हे । 
इसके फलों की तरकारी भी बनायी जा सकती है । यह कदू 
ठर्डा, वीयेवर्क, लून को साफ करने वाला रौर वलदायक 
होता है । सूगी, पागलपन आदि रोगों पर इसका सेवन अच्छा 
होता है । ताजे रस के सेवन से आन्तरिक श्रद्ध से यदि रक्त 
बहता दो तो नह बन्द्‌ हो जाता है । कय रोग, अशं अदि शक्ति- 


-नाशक व्याधियों में पेठे का सेवन लाभदायक होता है । 


लौकी, आल, कदु खा, सजवन 1०0 शण्ण्प 
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इसकी लता भूरे कद्दू की लता जैसी होती है । फूल सेद 
ओर फल अंगूरी रंग के होते हैँ जिनक्री लम्बाई उद्‌ दो फीट रौर 
मोटाई तीन चार इच्च की होतीं है । कदी कहीं एल तीन चार ्रीट 
लम्बे भी होते है । लौको दो जाति की होती है एक गमी मे फएलने 


 - "` "दो. 
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वाली ओर दूसरी सदीं ॐ दिनों मे फल दने वाली । इसकी एकः 
जाति ओर भी होती है जिसका फल तुम्बे के आकार कां 
हयोता है । | 

जमीन, जुताई मौर खाद्‌ :- दुमट या बलु्रा-दुसट जमीन 


में साधारण जुताई से यह पैदाकीजा सकती है। खाद डेट सौ 


मन प्रति एकड् के हिसाब से देना ठीक होताहै। गमीं बाली 


, फसल के लिए चार चार फीट के अन्तरपर दोदो फीट चौडी 


नालियां बना लेनी चाहिए । 

बाना :--अ्येष्ठसे श्रावण (मेसे जुलाई ) तक इसके बीज 
खेताों मे वोये जाते है । परन्तु वहुधा श्राषाटमें ही बोतेहे। 
बीज छः फीट के अन्तर पर बोना चाहिए श्रौर इसमें भी 
भरत्यक स्थान परदोदा बोज डालना चाहिए ताकि सबल पौषे 
रखकर निबल नष्ट कर दिये जार्यँ । गभी में होने बाली फसल के 
बीज ऊपर बतलायी हृद रीति से बनायो हृद पानी की नालियों 
मे तीन तीन फीटकी दूरी पर माघ (जनवरी ) में लगाना 


चाहिए । प्रति एकड़ चार पोच सेर बीज की आवश्यकता 


होती है । देहातों में इसे घरों के आस-पास शापाद महीने में 
लगाकर लतां को चप्पो पर चदा देते है जहाँ पर बे अच्छी 


" फल जाती ह । 


निंदा चोर ॒सिचाई :- निंदा समय मचान बनवाकरं 
लतां को उन पर चद़ानी चाहिए ताक्रि बे अच्छी फले । माघ 
म बोयी जाने वाली फखल के लिए खेतों में सूखी टहनियां ही 


6 





( २५६ ) 
डालने से कास उल सकता है। लताच्यों को नालियों के बीच 
की भूमि पर चदृति रहना चाहिए । सिंचाई आवश्यकतानुसार 
होनी चाहिए । 
फसल की तैयारी :--आ्ाषादृमें वोये जाने बाले बीज की 
लता कार्तिक से साघ तक चौर साव बाली वेशाख से ्ाषाद्‌ 
तक फल देती दै । 
उपयोग मौर गुण :- फलों से तरकारी, रायता आदि वनाते 
है । इसकी खीर सी च्नच्छी बनती दै । सावृदाने के अमाव में 
इसकी खीर काम मे लायी जा सकती है । लोकी ण्डी, शीघ्र 
पचने बाली, दस्तावर्‌ श्रौर वलदायक होती है । निवल, व्याधि- 
प्रप्त लोगों के लिए यह्‌ उत्तम होती है । 
विचड़ा, 87216 @०पाःतव 11710/051110८5 72(10170८ 
इसकी वेल शौर पत्ते लौकी की वेल शोर पत्तों से छोटे 
होते है । फल तीन चार फीट लम्बे ओर इच्च डेद इश्व मोटे 
तिहै।ये दो प्रकारके होतेदै। एक के फल सफेद चर 
दूसरे के हरे होते है । हरे फलो मे सफेद धारियाँ मी शती हे। 
पूल लौ ऊे पूल जेषे सकतद्‌ होते दै । 
जमीन, जुताई चौर खाद्‌ :-बलुत्ा-दुमट ओर दुमट जमीन, 
सवा खौ मन खाद्‌ रौर जुताई छै सात इच्च गहरी होनी चाहिए। 
बोना :- पशाख से श्रावण ( एप्रिल से जुलाई ) तक इसे 
बो सकते है परन्तु बहुधा आषाद्‌ में दी बोया जाता है । पंक्ति से 





(१) 
| पक्तिः फीट चौर प॑ंक्तियों ये पौधों काञ्जन्तशदोदौो फीट का 
| होना चाहिए । एक एकड़ के लिए कररीव चार सेर्‌ बीज की 

श्रावश्यकता होती है । 

| निदाई शौर सिंचाई :- निदाई के समय लताश्नों को सचान 
| प्र चद़ाने का प्रबन्ध करना चाहिए । फल ज्यों ही मचानों पर 
। से नीचे लटकने लगे कि उतकी नोक पर वजनदार डेला या 
[१६ पत्थर वाध देना चाहिए ताकि फल लम्बे, पतले ओर सीधे 
बने रहें । सिंचाई की जहाँ अवश्यकता हयो वहाँ होनी चाहिए । 

फसल की तैयारी :-वेशाख वाली फसल से श्रावण-माद्रपद 
मेँ ओर आषाढ वाली से च्रारिविन-कारतिक मे फल मिलते है । 
दुसरी फसल क लिए बीज रखना हो तो फल ही सुखाकर रख 
लेने चादि । 


उपयोग चरर गुण :-फलों की तरकारी बनायी जाती है 
जो रुचिकर अरर बलदायक होती है । 
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( २५१ ) 
एक एक फुट कै क्ररीव लम्बी होती दहै । एक जाति ठेसी 
ती है जिओ फल तीन चार फीट लम्बे होते दै । इसे गजरी 
कहते है । ये क्ररीव दो इच्व मोटी होती है । 
जमीन, जुताई श्नौर खाद्‌ :- वैसे तों यह सब प्रकार की 

मद्री मे द्यो जाती है परन्तु दुमट जमीन इसके लिए अच्छी होती 

ड । जुताई साधारण पाँच छः इच्च गहरी होनी चाहिए चरर खाद्‌ 

स्वा सौ सन प्रति एकड़ के हिसाव से देना ठीक होता है । जिस 

जाति से गर्म में फल प्राप्न क्रिये जाते है उसके लिएदोदो फीट 

दौडी, ाई प्रीट से तीन फीट के अन्तर पर पाली की नालियां 
खना लेनी चाहिषं । 

बोन :- पानो का अच्छा प्रबन्ध होने से चेत्र से य्येष्ठ तक 

शौर नहीं तो आ्रापादृ-प्रावण ( जून-जुलाई ) मेँ बोना चादिए। 
जिससे गर्मी मे फल प्राप्न होते है उसे माघ (जनवरी ) में 
उपरोक्त रीति से नालि वनाकर उनमें लगानी चाहिए । बर- 
खाती फसल की पंक्तियोँ हः प्रीट की दरी पर चौर भ्रीष्म बाली 
की सादे चार से पँ प्तीट की दूरी पर होनी चादिं । पहली में 
पौरे टाई फीट के शौर दूसरी से डेढ डद फुट के अन्तर प्र होने 
चादिं । बरसाती तरोई के लिए कररोव दो सेर च्रौर दूसरी के 
-ह्निए तीन खेर वीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है । देहातों 
मे तरोई घो के ्ास-पास लगा दी जाती है अर लता घरों 
नया मचानों पर चदा दी जाती है । मक्षा चादि दूसरी एसलों मे 
-भी इसे बीज डाल दिये जाते है। । 
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निदाई जर सिचाई :- निंदाई के समय पौधों को सचानोः 
पर चदनि का प्रबन्ध करना चाहिए । सचान के चमा सैं 
सूखी टहनियांँ ही गाड़ देनी चाहिए । ग्रीष्म ऋतु की फसल कैः 
लिए उन्हं न गाड़कर इधर उधर डाल देना ही टीकं होता है । 
इन पर जो लताये चद जाती हैँ उनमें उत्तम फल शाते है । 
सिंचाई आवश्यकतानुसार होनी चाहिए । 

फसल की तैयारी :-बोने के समय से दो ढाई महीने में 
फल आने प्रारम्भ हो जाते है। पहली कसल से भाद्रपद्‌ से 


कार्तिक तक ओर माघवाली से वैशाख से च्ये् तक फल मिलते 


प ५ = „= ९ ५ 
रहते है । यदि चैत्र-बेशाख मे वोने का भरवन्ध हो से तो वये 


अआषादृमें भोङ्छ फल मिल जाते है । बीज सुरक्तित रखने के 
लिए समूचे फल सुखाकर रखना चाहिए । 


उपयोग ओर गुण :- फलों की तरकारी बनायी जाती हैजोः 


शीतल अर पित्तनाशक होती है । क़ ओर वादी को बद़ाती है । 
धिया, तरो, पिवरा 09174116] 81121060 80006 इ०पत्‌, 
1.00 ८‰/1102407100 
यह तरोड जैसी दी होती है परन्तु लिलका साफ होता है । 
लताए दोनों की करीव क्ररीब एक सी होती है । पल इसके कुः 
वड़े बड़े होते है । फल हरे या सकषेद्‌ ओर क्ररीव एक प्ट लम्बे 
होते हे । 
. इषकी खेती को रीति तरो की खेती की रीति के समानः 


स 





( २५३ ) 
है । इसे भी षाद ( जून ) चौर माघ ( जनवरी ) मे उसी 
ति से उतनी ही दूरी पर वोना चादिए । इसकी फसल तरोई 
) फसल से दो एक सप्राह वाद्‌ तैयार होती है। इसके बीज 
मी उसी भांति सुरक्षित रक्खे जा सकते हैँ । तरो की अपेन्ञा 
इसकी तरकारी छु विशेष गुणकारी होती है । 
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इसकी लता दछधोटी कटे हये पत्तं कौ होती है । परल पीले 
होते दैः । करेलेकीदो जाति हैँ एक जाति वरसात ओर जाडेमें 
रौर दूसरी गर्मी मे फएलती है । फल दो इच्च से छः इच्च लम्बे 
होते हैः । बरसावी करेला पतला ओर लम्बा होता है । ग्रीष्म-ऋतु 
बाला लम्बाई मे छोटा लेकिन मोटा होता है। करेले बहधा हरे 
रंग के होते हे । इनमे एक जाति एेखी भी होती है जिसके फल 
सफेद्‌ होते है । पकने पर दोनों के फलों का रंग नारंगी या लाल 
डो जातादै। । 

जमीन, जताई चौर खाद :--साधारण जुताई ओर लगभग 
डेद्‌ सौ सन खाद्‌ से यह्‌ सव प्रकार कीभिद्ची मेहो जाताहे। 
गर्मी में फल देने वाली फसल के लिए तीन तीन फ्रीट की दूरी पर 
डेढ दो प्रीट चौडी नालियाँ बनवा लेनी चाहिषं । 

बोना :-इसॐ़ बोने का समय चेत्र से श्रावण तक है परन्तु 
वहुधा अपाद्‌ ( जून) में दी बोते हं । प्रयेकपक्तिमे दोदो 


रट की दूरी पर बीज बोना चाहिए ओर प॑क्तियों में पांच पोच 





(चर) 

फीट का अन्तर रखना चाहिए । माघ ( जनवरी ) मेँ बोये 
वाले वीज उपरोक्त रीति से तैयार की हई नालियं 
चाहिए । परति एकड्‌ क्ररीव तीन सेर वीज वोने पडते है । 

निदाहं नौर सिचाईं :- निदाई के समय पौधों की लतां 
के सहारे का प्रबन्ध करनां चाहिए । बरसाती फसल के लिए चारः 
फीट ऊचा मचान बनाना अच्छा होताहै। माघ वाली के लिए 
यदि सूखी ठहनियां ही खेतों मे डाल दी जायं तों उनसे भी काम 
चल जाता है । सिंचाई आधश्यकतातुसार होनी चाहिए । 

फसल की तेयारी :--अषाद्‌ म बोयी जाने वाली फसल से 
भाद्रपद्‌ से कार्तिक तक ओर माध वाली से चैत्र से आधे षादः 
तक फल मिलते रहते है । दूसरी फसल के लिए बीज रखना होः 
तो पके हये फलों के बीज धो कर खखा करकेवेसे दीया राख केः 
साथ बन्द बतेन मे रखना चाहिए । । 

उपयोग चौर गुण :- इसके फलों की तरकारी बनायी जाती 
है जो शीरल, कडुवी श्नौर दस्ताबर होती है। पीलिया, रक्त- 
विकार आदिमे इसका सेवन अच्छा होता है । यह बलदायक,. 
कीटनाशक ओर पेट क दद को दूर करने वाली होती है । 

उच्चे 0८५७ 110170741८0 11107641. 

यह भी एक जाति का करेला होता है जिसखङे फल वहतः 

धोरे छोटे होते दै । इसे माव-स्गुन मे लगाकर गर्मी जर 


बरसात मं फल प्राप्त करते है । इसकी खेती करेले की खेती के 
समान दी होती है। । अ ५ 
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बोये जनेः 
गं नाः 
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इसके फल ३अ्व डेढ इच्च लम्बे रौर करीव आधा इच्च मोटे 
= च 


होते हं । इसकी लता घरों पर या छोटे दरूतो पर चदा दी जाती 
है । एल इसके सपफेद्‌ होते दै । कुंदरू की दो जातिया है । एक 


जङ्गली जिसके फल कड्वे होते है रौर दूसरी बह जिसके फल 


कड्वे नहीं होते रौर जिसकी तरकारी बनायी जाती है । कच्चे 


= 


` फल हरे सफेद्‌ धन्वे वाले होते है । मौर पकने पर लाल रंग के हो 


म 


इसे खेतों सं नदीं लगाते है । वाग्रीचों में एक तरफ़ लगाकर 

किसी पेड़ पर या घेरे पर चदा द्‌। जाती है । एक बार लगां 
देने से यदि सावधानी से रक्खी जाय तो बरसों तक फल देती 
रहती है । इसके लगने कौ यह रीति है क्रि बरसात मँ इसकी 
गोड लगायी जाती है । पुराने पौधों की जड़ के निकट ठेस गे 
निकल आती हैँ वहीं से काटकर लगा देनी चाहिए । इसे बीज से 


. भी पैदा कर सक्रते हे । 


इसकी लता बरसात मे अधिक फलती है परन्तु यदि पानी 
मिलता रहे तो हमेशा फल देती रहती है । 

उपयोग ओर गुण : इसकी तरकारी शीतल, दस्तावर,. 
अधिक पेशा।व लाने बाली ओर कफनाशक होती ह । 


चथेल, किकोडा (0191 = 1/07107क7८८ ८00117070110015}5 


इसके फल हरे रंग के, गोल ओर कोटेदार होते है । कहीं 


"ला ------- 


~ल ~--~ -~ ~~~ 


( २५६ ) 
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कहीं लम्बी जाति बाला भी होता है जिसकी लम्बाई दो तीन इच्च 


की होती है। 


इसके लिए बलुश्रा-टुमट जमीन अच्छी होती दै कुंदरू 
कौ भांति एक वार लगा देने से यह भी कई साल तक फलता 
रहता है । इसे भी वागरीचों मे एकान्त स्थान ही देना चाहिए । 
बरसात के प्रारम्भ मं इसे लगाते है । यह बीज से सी पैदा किया 
जा सकता है परन्तु बहुधा पौधों के निकट की गो दी लगायौ 


जाती है । लता बरखात मे फलती है मौर जादे में सूल जाती 
है । दूसरी बरसात मे उसी गढ से फिर नयी लता निकल 


आती हे । 


उपयोग ओर गुण :- फलों के कोँटे हटाकर उनकी तरकारी 
बनायी जाती है जो अग्निदीपक होता है रौर बुखार ओर खाँसी 
कानाश करता है । इसके बीज जकर भी खाये जाते हे । इसकी 
जड़ से बाल बदृते ह मौर उनका गिरना बन्द्‌ हो जाता है । 


फूट (प्टप्णाएलः (लाणंऽ 7060 14. 101014;८4 


इसकी खेती इसके फल के लिए की जाती है जिसका प्राकार 
जे के जेसा हो 
खर वृर आकार जसा होता है। पका इरा फल पीला यां 
५ ८ ५. भ ८ 
समद्‌ रग का होता है । अच्छा पक जात पर अरपदही सापफट 
जाता है) बेल ककड़ी की वेल जैसी दोतीदै। ` 
जमीन, जुताई यर खाद :- सिः 


इसी की खेतं 
जाती दै। मक्ता के खेत मंकी कीं पी कम की 


बीज गिरा देने से वेल 


नि काः = 9 = = ~~ ---- ~~ ~ ~ ना ७ 


४, 


( २५७ ) 

निकलकर फैल जाती है । मकानों के आस-पास बां मे भी इसे 
लगा देते दै । इसके लिए बलत्रा शौर बलुश्राटुभट जमीन 
अच्छी होती है। 

बोन :- बरसात के प्रारंभ में आपाद (जून ) महीनेमें 
इसके वीज वोये जति हैँ । यदि सिफं इसे दही लगानाहोतो 
धों मे हः छः फीट का अनन्तर रहे इस अन्दाज से बीज लगाना 
चाहिए । इसे माघ में भी बो सकते है । एक एकड़ के लिए सात 
आठ टाक बोज काकी होते है । 

निंदाई रौर सिचाई : - निंदाई के समय फलों को देखते 
रहना चाहिए ताकि वे खड़ने न पावें । सिंचाई माघ वाली फसल 
के लिए करनो चाहिए । । 

फसल की तैयारी :-कच्चे फल भाद्रपद्‌ में चौर पके हए 
च्मारिविन-कार्तिक में प्रा् होते है । दूसरो फसल के लिए बीज 
रखना हो तो श्रच्छे पके हुए मीठे फलों क बीज धोकर सुखा 


.कृरके रखना चाहिए । सूखी राख या ने्रथलीन के साथ इन्दे रख 


सकते हैं । 
उपयोग ओर गुण :- कच्चे फल से सलाद बनायी जा 


सकती है । पके हए फल चोनी के साथ खाये जाते है । 


ककडी या खीरा (प्लप्णणलः (८८८वण5 ९८411८5 


इसकी खेती इसके फल के लिए की जाती है जो हः इच्व से 
सा० १७ 


कक कच णक्यर कतककाष्कच कत कज 


। 


( ९५ठ८, ) 


डेढ फुट लम्बे ओर एक इच्च से तीन चार इच्च सोटे होते 


न 


है 
इसकी बेल दस वारह फोट लम्बी होती है यौर फूल छोटे छो 
पौले रगके होते है । मध्यभारत मे रतलाम शौर सैलान 
निकटवतीं म्रामाों में ककड अच्छी होती है । बहोँ से वस्व त 
इनका चालान होता हैजो चार सौ मीलसे कुल अधिक 
पर दै । ये ककडियोँ एक पुट से डेट फुट लम्बी ओर सिर की 
तरफ कु मोटी होती है । काटने पर अन्दर से हरी निकलती है 
ओर बड़ी स्वादिष्ट होती है । ऊपर का चिलका अधिकांश का 
सफेद्‌ रंग का होता है । जच ककड़याँ हरी ओौर पीली भी होती 
है । पकने पर सव पीली हो जाती है । 
जमीन, जुताईं चौर खाद्‌ :--इसके लिए बल्ुमा-टुमट जमीन 
अच्छी होती हे । जुताई छः सात इच्च गहरी होनी चाहिए । खादं 
डेद्‌ सौ मन क लगभग डालना टीक होता है । 
बोना :--इनके बोने का समय चैर से आषाढ़ तक है परन्तु 

बहुधा आषाद्‌ ( जून ) मे ही बोते हैँ । मध्यभारत से वहुधा मका 
केखेतों मेही लगा देते दै! जव सिफ इसे ही लगाना होतोः 
पक्तियों मे लगाना चाहिए जो एक दूसरे से चः फीट मे अन्तर्‌ 
पर्‌ रहे । पौधों मे चार चार फीट का अन्तर ठीक होता है। 

तयेक स्थान पर दो दो बीज बोना चाहिए ताकि निवल पोषे 

उलाक्कर्‌ सबल ही रक्खे जार्ये । एक एकड़ ऊँ जिए हमें दख 

छटांक बीज कौ आवश्यकता होती है,। 
भी होती है जिसके बोज-माघ में बोये ज 
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` इसकी एक जाति फेसी 
ते हें । इन्दे नालियों मे 
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एक एक फुट की दूरी पर लगाना चाहिए । नालियाँ इस अन्दाज 
से बनानी चाहिए क्रि जिससे पंक्तियाँ चार चार फीटकी द्री 
पर रहं । 

निदाई शओरौर सिचाई :-निदाई के समय लतार्णे भूमि से 
ङु उपर रहं इसलिए छुं सूखी टहनियाँ इधर उधर खेतों से 
डालकर रखना चाहिए । अगर चार पांच पीट चां सचान 
बनाया जा सके तो शओओर भी अच्छा होगा । यदि कुं सी प्रबन्ध 
नहोतो कभी कभी फलों को उठाकर देख लेना चाहिए ताकि वे 
सडने न पावे या कीट उन्हं दानि न परहचावं । आषादृ मे लगायी 
जाने वाली फसल सीची नहीं जाती परन्तु यदि इससे पहले 
लगायी जाय तो नालियों मे लगाकर सींचना चाहिए अौर जब 
बरसात प्रारम्भ दहो जाय तोडउन नालियोंको भिर से भर देनी 
चाहिए । माव मे लगायी जाने वाली फसल को आवश्यकता- 
लुसार सीचना चाहिए । 


पसल की तैयारी :--च्राषाद्‌ बाली फसल आशिवित्त-कार्तिक 
मे चौर माघ वाली वैशाख-ज्ये् मे तैयार होती है । जव ककड्याँ 
छोटी होती है तव ही से इनका उपयोग शुरू होता है । जव काफी 
बड़ी हो जारे रौर रंग वदलने लगे तव तोड़ लेना चादिए । बीज 
नेथलीन की गोलियों क साथ रक्खे जा सकते है । 


उपयोग ओर गुण :- छोटी बडी सव ककड़यों से सलाद्‌ 
बनायी जा सकती है । विना मसाले के भी लोग इन्दे खाते हे । 


~> नवनन ~~ ">¬ ------------- ~ - ~ 
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इनकी तरकारी भी बनायी जा सकती है । ककड़याँ ठणएडी ओर 
प्वादि होती है । रक्तपित्त क धिकारो को शान्त करती है । 
गोल सखोरा लतत) (०४८८7१5 07740९८1. 
इन्दे कीं कहीं कचरी या काचरी भी कते है । ये बहुधा 
छोटी, चण्डे के आकार को होती है। कचा फल हरे राका 
सकद धारी वाला होता ह रौर पकने पर पीला दो जाता है। 
इसकी खेती खीरे को खेती के समान दही होनी चादिए । चूकि 
पौधे छोटे होते है पंक्तय मे डद छुट का चौर पौधों मे एक एक 
छट का अन्तर रखना ठोक होता दै। वोने कै तीन चार महीने 
बाद्‌ इसकी फसल तैयार होती है । फल कच्चे भी खाये जाते है 
रोर उनकी तरकारी भी बनायी जा सकती है । 
रती ककड, रन्ता 0प्लपणएलः 
८८८00075 7140 ८0. 01111110013 
इसके फल एक फुट से दो फोट लम्बे शौर डेद्-दो इत्व मोटे 


होते है । इन पर एक सिरे से दूसरे धिरे तक पतली ओर गहरी 
लकीरं होती है । छोटे फलों पर कुड रँ भी होता है । कच्चा 


फल पहले हरा ओर फिर अंगूरो रंग का होवा है । पकने पर यह . 


पीला हो जाता है । लखन की ककड जो विल्याव एक 

इच्च से कुल मोटी श्रो एक फुट के क्ररीव लम्बो होती है । 
जमीन, जुताई ओर खाद :-इखरे लिए बछञ्रा जमीन 

होनी चादिए । यद बुषा नदो क वीच को वाद्‌ पर लगायौ जाती 


४ 


> 
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दै जो करीव क्ररीव पानी की खत ॐ बराबर होती ३ । साधारण 
जताई के वाद्‌ तीन तीन फीट के अन्तर पर डेढ़ डेढ छट चौडी 
रौर आठ दस इच्च गहरी नालियाँ बना ली जाती दे जिनमें प्रति 
एकड़ सवा सौ मन के हिसाव से खाद डालकर उसे वाद मेँ 
अच्छी तरह सेमिला देते है। 

बोनां :-माव-फास्गुन ( जनवरी-फरवरी ) मं उपरोक्त रीति 
से बनायी हृं नालियों मे तीन तीन फीट की दूरीपरदो दो बीज 
लगा दिये जाते है । एक ए८कड्‌ के लिए करीव एक सेर वीज की 
्रावश्यकता होती है । 


निदाई ओर सिचाई :- निदाईै के समय दोदोपौषै मसे ` 


एक एक खवल को रखकर दृसरे निबेल को निकाल देना चाहिए । 
सिचाई के लिए नालियों मे पानी देना चाहिए । 

फसल की तयारी :-वेशाख-प्येषठ में इसके फल प्रप्र किए 
जाति हे । दुसरी फसल के लिए पकी हुई ककड़ी ॐ वीज रखना 
चाहिए । 

उपयोग रौर गुण :--हरी ककडियाँ कच्ची ही खायी जाती 
है ओर इनकी तरकारी भी बनायी जाती है । ये शीतल, हल्की 
श्रौर रुचिकारक होती है । 
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इसके फल जाति अनुसार कई रंग ओर आकार के होते है । 
वजन में फल पाव भर से ढाई सेर तक होते दै । कच्चे फल हरे 





( २६२ ) 

छ्मौर पकने पर अधिकांश पीले रगकेदहो जाते है । ऊ पर हरी 
हरी लकीर भी रहती ह । इनका साद्‌ इनकी जाति चौर भूमि पर 
निभेर है । मूमि बदलते दी स्वाद्‌ म श्रन्तर पड़ जाता है परन्तु 
यदि वीज उसी स्थान से मंगवाये जायं जहाँ के खरवूजे अच्छ 
स्वादिष्ट होते हे तो स्वाद्‌ में विशेष अन्तर नहीं पड़ता । भारतवर्षं 
म लखनञः के खरवूजे अच्छे माने गये हँ । ये चपटे चौर 
छोटे परन्तु स्वाद मे मीठे रोर खुशबरूदार होते है । इनका वजन 
पव भर से आधे सेर के लगभग होता दै । बेल छोरी दी होती है 
रौर जमीन पर फली रहती है । 

जमीन, जुताई ओर खाद्‌ - खरवूजे ऊ लिए बटुरा जमीन 
होनी चादिए। रती ककड़ी की भँतिये भी पानी के निकट नदी 
की वाद्‌ पर लगाये जाते ह । खरवूजे बटुरा दुमट ओौर दुभट 
जमीन में भी अच्छी सिंचाई से पैदा कयि जति दहै। साधारण 
जताई के पश्चात्‌ डेढ फुट चौड़ो नौर आठ दख इच्च गहरी 
नालियां तीन तोन फीट के अन्तर पर बना लो जाती है। उन्हीं 
नालियाों मे डेद्‌ सौ मन के लगभग सड हुए गोबर का खाद्‌ डाल 
कर उसे बाख से भली भोति मिला देना चादिए । 

जीना :--माघ-फस्गुन ( जनवरी-फरवरी ) में इनके बीज 
नालियों मं तन फीट कीं दूरी पर वोना चादिए । प्रति एकड़ 
करीव सेर डेढ्‌ सेर बीज की आवश्यकता होती है । 

निंदाई ओर सिचाई : निदाई ॐ समय बेलों को पारियों पर 
चद़ाते रहना चादिए । वहत से कृषक जव पौधों मे तीन चार पतत 


. 
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श्या जाति ह तो बदृते हृए कोंपल को तोड़ डालते है । एेला करने 
से नयी शाखा निकल आती है, जिनमे तीसरे चौथे पत्ते पर 
कूल ने लगते है । यदि ये ब्रहृत बदु जाय चौर फूल चति न 
दिखलायी दँ तो इनके कोंपल भो तोड़ देना चाहिए । इनके तोडने 
पर जो शाखा निकलती हँ उनमें फूल अवश्य आते है । अच्छे 
फल प्राप्त करना हो तो जिन शाखान्नोंमेंषक यादो फल चा 
जार दब उनफे आगे क चार पाँच पत्ते रखकर लता को कपल 
तोड़ देनी चाहिए । एक शाखा मषक यादो दी फल रखना 
अच्छा होता है रौर प्स्येक पौधे मे माठ दस फल से विशेष नही 
रखना चाहिए । सिंचाई आवश्यकतानुसार करनी चािए । जब 
फल काफी वद जार्थं तव पानी छुच्ं कम देना चाहिए ओर जव 
धकने लगे उस समय तो इतना दी देना चाहिए कि जिसमं लता 
भमन न पाये । एसे अवसर पर विशेष पानी दिया जाय तो 
फलों का मिठास कम हो जाता है । 
कसल की तैयारी :- जवर फलों का रंग पीलाया सक्तेद हो 
जाय अर उनमें से मीढी सुगन्ध निक्रलने लगे तव तोडना 
चाहिए । वैशाख-उयेषठ मे फल पक जाते हैँ । ज्येष्ठ के अन्त तक 
फसल समाप् हो जाती है । बीज संखाकर बन्द्‌ बतेन मे रखना 
भ्वाहिए । 
. उपयोग श्रौर गुण कच्चे फलों की तरकारी बनायी जाती 
है । पक्के फल वैसे दी या चीनी के साथ खाये जाते हे । चिले हए 
चीज से मिठाई भी बनायी जाती है । इन्दं तलकर भी खाते है । 





[3 


(र > 
खरवूजा दस्तावर शओमौर बलदायक्‌ होता है । लिलकों की चने की 
~ घ्र ४ (4 

= 2 र | 


दाल के साथ तर्कारी बनायी जाय तो अच्छी स्वा 
बीज बलदायक, ठण्ड रौर अधिक पेशाव लाने वाले होते है । 


22 


द्‌ 


(+ 


णप 


तरबूज, कलिगडा, टिन्दवाना एए वलाालुज 
(१1५111८8 ९1८75 

इसके फलों की मांग गमी के दिनों मे बहुत होती है । कच्चे 
फल हरे ओर पके हए गहरे हरे या अंगूरी रंग के होते है । इसकी 
बेल खरवूजे के बेल से छ बड़ी होती है । पर्चिमोत्तर सीभा- 
प्रान्त के तरवूजे वड़े स्वादिष्ट होते है । इन फलों का ग्यास नौ 
दस इश्व का होता है। कीं कीं बंगाल की तरफ तरवूत्त के 
फल कशो दो फोट लम्बे होते है । इनका व्यास लगभग एक फुर 
तक का होता है। 


जमीन; जताई अौर खाद :- इसके लिए बलुआ मद्री अच्छी 
होती है परन्तु बलआ-दुमट ओर दुमटमे भीये हो जाति है। 
मटियार जमीन मे ये नदीं हो सकते । जुताई सात आठ इच्च 
गहरी होनी चादिए । जुताई ॐ समय उद सौ सेदो सौ मन भ्रति 
एकड़ क क्तरीव खाद्‌ मिटटी मे मिला देना चाहिए । इसे नदियों में 
मी खरवृञे के समान बो सकते है । जव नदौ मे बोया जाय से 
खाद नालियों कौ बाद या मिद्ध मे भिलाना चादिए । इसके लिए 


खरवृूञे कौ अपे्ता नालियाँ कुल अधिक दूरी पर होनी चादि 
चार पाँच फोट का अन्र ठीक होता है । 6 6, 


9, 


= 


२ 
पि 


(. २. 

वोना :- एक एकड़ के लिए क्ररीव तीन सेर बीज की आव- 
श्यक्रता होती दै । माघ-फाट्गुन ( जनवरी-फरवरी ) में इसके भो 
वीज वोये जाते है । कीं कदं खरवृूजों के साथ ही इसे वो 
देते है । जब अलग बोना दो तो ऊपर बतला हृदे रीति से 
तैयार की हई नालियों में तीन चार फीट के अन्तर पर बीजः 
वोना चाहिए 

निदाई चौर सिचाई :-निदाई के समय पौधों को पारियों 
पर चदाते रहना चाहिए । सिंचाई पहले अच्छी दोनी चाहिए 
परन्तु जब फलों के पकने का समय अवे तव वेल न सुमोये इतना 
ही पानी देना चादिप्‌ । उल समय विरोष पानो देने से फलों का 
स्वाद नष्ट हो जाता दै । 

फ्रसल की तैयारी :-माघ-फार्गुन में बोयी गयी फसल 


७, 


वैशाख-च्येष्ठ तक तैयार होती है । तैयार फलों को पहचानने में 


बड़ी कठिनाई होती है । अन्य फषल के फल उनके रंग, आकार, 
सुगन्ध या छने से ्रासानी से पह चाने जा सकते हे परन्तु इसके 
फल जल्दी नदीं पह चाने जाते । इनको पहचानने के लिए कुल 
अनुभव होना चाहिए । अनुभवी लोग छिलके छौ चमक से मोर 
फलों को उंगली से ठक कर उनकी आवाज से पहचान लेते है 
फि फल पका हुच्रा है या कच्चा । जिसे अनुभव न दो उनके लिए. 
सरल पहचान यह है कि जव फल तोड़ा जाय अर बह डंडी से 
जल्दी प्रथक हो जाय तो सममना चादिए कि फल पक गया है । 


यदि जल्दी न दटूटे श्नौर उण्ठल का चिन्ह साफ़ ओर गोल म होकर 


| 
॥ 
| 
| 
| 
। 








( २६६ ) 
टेदा मेदा हो जायवो फल को कच्चा समभनां चादि । जव दो 
चार फल साफ़ टूटने लगे तब समना चाहिए कि व फसल 
तैयार हुई है । फिर च्या ज्यों फल तैयार जैसे मालूम होते जाये 
तोडते जाना चाहिए । मौसम के प्रारंभ मे एल धीरे धीरे पक्ते हं 
परन्तु छु समयोपरान्त जल्दी जल्दी पकते है इसलिये ्रारम्थ सें 
दूसरे तीसरे दिन चौर वाद मे निस्य प्रति उन्हें तोड़कर बाजार 
में भेजना चाहिए । जव कहीं दुर भेजनादहो तो फलों के साथ 
डण्ठल भी रहने देना चादिए । दूसरी फसल के लिए बीज का 
चुनाव खेत में ही हो जाना चाहिए । जिस लता मे अच्तर फल 
हों उनमें दो चार को छोडकर दसरों को तोड़ डालना चाहिए। 
जब ये फल पक जार्ये तो उनके गदे को पानी मे मसल.देना 
व्वाहिए  एेसा करने से बीज नीचे वैठ जाते हैँ जिनको निकाल 
कर सुखा करे बन्द वतेन मे रख लेना चादिए । यदि सधिक 
बीज रखना हो तो चुने हए फलों के गृदे को एक लकड़ी के नांद 
मँ भरक“ कुचं धटो के लिए छोड़ देना चाहिए जिसमे वह सड्‌ 
जाय । एसा करने से बीज गृदै से छुटकर नीचे बैठ जाते हैँ । फिर 


८०१४ 


१५ 


उपर के पदाथ शरोर पानी कों फेककर बीज निकाल करके धो 


डालना चाहिए । इन्दं सुखा करके रख सकते हे । 


उपयोग रौर गुण :--लों के न्द्र का लाल गूदा खाया 
जाता है ओर सफेद भाग की तरकारी बन सकती है । तरवृ, 
खण्डा, पाचक शमर द्स्तावर होता है ¦ 


(64 . ) 
दिलपसन्द, रिश्डा, टिष्डसी 71105४० 
(11111115 17८1. {5८८108८5 

इसका फल तरवृञ्ञ के फल से बहुत छोटा हीतां टं । वजन मे 
क्ररीव चाध सेर ॐे होता है। इसकी खेती सिध कं तरफ़ बहुत 
होती ३ । वैसे देहली ॐ आसपास च्रौर उत्तरीय राजपूतान म भी 
तरकारी ॐ लिए इसकी खेती का प्रचार दै । इसकी खेती स खास 
लाम यह्‌ ह कि इसकी सन्जी गमी के दिनों सं जय अन्य इरः 
न्जियो कौ कमी होती ह उन दिनों मे मिलती रहती है । छोटे 
दोर फलों पर छ सोरण होते दँ जो जव फल बडे होते्हैतो गिर 
जाति है । के फलों का रंग हया श्रौर पक्के का नारी सा हता ह 
` जमीन, जताई अर खाद्‌ :- इसके लिए बछु्रा जमन) 
साधारण जुताई अर सवा सौ सन प्रति एकंड्‌ के हिखाब से खाद्‌ 


-डालना ठक्‌ दाता 


बोना :-ाषाद्-श्रावण ( जून-जुलाई ) मौर माघ-फास्गुन 
८ फेवर्रर-माचं ) मं दो दो फोट के अन्तर पर इसकं बाज बाना 
चाहिए । प्रत्येक गद मं दो दो बीज वोना चाहिए ताकि निकलन पर 
सबल को रखकर निवंल पौधा उखाड़ दिया जाय । एेखा नही 
करने से यदि वीज नदीं निकले तो जगह खाली रह्‌ जाती हे । 


अति एकड़ करीव दो-तीन सेर बीज की श्रावश्यकता होती है। 
-विध ओर जरात में इसे गमी मे बोते हैं । 


निदाई चौर सिंचाई :- साधारण निंदाई ओर आवश्यकता- 


-चुसार सिंचाई दोनी चार्दिए । 


( र्ट. ) 

फसल की तैयारी :--उ ने के समय से डेद्‌ दो महीने में क्च 
ओर तीन चार महीने में पकर हये फल आ जाति है। 

उपयोग च्रौर गुण :- क्षे फलों की तरकारी बनायी जाती 
है जो अच्छी खादिषट होती है । विशेषतः चने कीदाल के साथ 
ज्यादा बनाते है । पके हुये फल वैसे ही खाये जाति है । दिण्डे, 
रुचिकारक, दस्तावर, शीतल, अधिक पेशाव लाने वाले, पित्त- 
नाशक शौर कफ नाशक होते है पथरी रगं इनका सेवन 
अच्छा माना गया है । 


[1 


भकृरण १६ 
दलहन की तरकारियोँ 1.९पणा17०प ९0610168 
दलहन की तरकारियाँ दो भ्रकार की होती हैँ एक वे जिनकी 
फलियां जीर बीज काम में लाये जाते है चौर दूसरी वे जिनके 
बीज ही काम मे आते हे । प्रथम जाति की तरकारियाँ उस खमय 
काप मं लानी चाहिए जव तीन चौथाई पकी हों । यदि उन पूणे 
पकने दी जाये तो उनका स्वाद्‌ नष्ट हो जाता है । दूसरे वगं की 


-तरकारियों का उपयोग उस समय होना चाहिए जब वे करीव 
. करीव पूणे पकी हों । इन्दे भी पूणं नदीं पकने देनी चाहिए क्योकि 
(विशेष पक जाने से बीज का मिठास चला जाता है । 


प्रथम वं में चंवली ( वरवटी, बोरा ), ग्वार, सेम, बीन 
च्मादि की गणना होगी । दूसरे वगं मे मटर, किराच्मो, सोय-बीन, 
चना च्रादि को स्थान देना चाहिए। 

चेवली, वरवटो, बोरा (०५१९५ 114८ ८८४८ 

यह दो प्रकार की होती है । एक बडे दाने बाली जिसका दाना 
अंगफली के दाने के बराबर होता है ओर दूसरी छोटे दाने बाली 
जिसका दाना तूवर के दाने के समान होता है। पहली का दाना 
सकेद ओर दूखरी का सफेद, पीला या वैगनी रंग का होता है। 
इनकी फलि आठ नौ इच्च. लम्बी होती है जिनमे कद बीज होते 


(क) 


हे । इसकी एक जाति ओौर होती है ( 17147 51717515) जिसकी 


फलियां दो तीन फीट लम्बी होती हें । 

जमीन, जुताई अौर खाद :--इसके लिए ॒वल्ुरा-टुमट ओौर 
दुम जमीन अच्छी होती है। जिस जमीन मे पानी का निकास 
अच्छा हो ओर यदि मटियारटुमट भौदहोतो उसमे भी यह 
अच्छी हो जाती है। जुताई हः सात इच्च गहरी होनी चादिए । 
इसके लिए खाद नहीं दिया जाता । अगर हो सके तो ढाई मन के 
करीव हड़ी का चूर प्रति एकड़ के हिसाव से जुताई के समय दे 
देना चाहिए । 


बोना :- वषो ऋतु के प्रारम्भ में यह्‌.बोयी जाती है । प॑क्तियाँ 


भ 


दोदो फीट की दूरी पर होनी चादिं । प्रति एकड़ सात आ्राठ सैर 
बीज कौ आवश्यकता होती है । इसे हरे लाद के लिए भी काममें 
लाते हैँ इसलिए यदि उस लिए बोथी जाय तो बीस सेर के 
करीब बीज डालना चाहिए ओर पंक्तियों का अन्तर भी घटा 
देना चाहिए । 


¢  निदाई ओर सिचाई :- निदाई के समय पौधों की टती 


गाङो जार्यै क 


चादि । सिंचाई की जदो आवश्यकता 





~. 


=) 


(र) 

फसल की तैयारी :--वरकारी के योग्य भाद्रपद्‌ मे फलियां 
तैयार हो जाती है । पकी हुई फसल कार्तिक तक काटी जा सकती 
है । दृसरी फसल के लिए वीज सुखाकर राख या नेप्रथलीन को 
गोलियों के साथ बन्द्‌ वतेन में रखना चाहिए । प्रत्येक दो ढाई 
मन वीज में क्ररीव ठाई सेर गंधक का चूण मिलाकर रक्खे जार्य 
तो भी ठीक होतादै। 

उपयोग श्रौर गुण :--हरी फलियों की तरकारो बनायी जाती 
है । लतार्पँ पश्च्नों को खिलायी जाती है । हरे खाद्‌ के लिएभी 
इसका उपयोग करिया जाता हे । सूखे बीज की दाल भी बनती है 
रौर उन्दं उवालकर तरकारी भी वनाते है । पद्यु के दाने के 
लिए भी चवली काम में लायी जाती है । इसको तरकारी हलकी; 
दस्तावर शओरौर रुचिकारक रोती है। परन्तु पेट में वायुपैदा 
करती है । 


उवार्‌ प्ण 0 (प्ल 0678 (1/4000010815 {80101005 


इसका पौधा कोमल, घने पत्तं बाला चौर सीधा होता है । 
अच्छी फसल चार फीट ऊँची हो जाती है। एक जाति की ग्वार 
देसी भी है जिसके पौधे दस दस्र फीट चे होते है। ग्वारकी 
फलियां उद्‌ दो इच्च लम्बी होती है । एक जाति रखी भी है जो. 
कुह कम फलती है परन्तु फलियां बड़ी कोमल ओर तीन चार 
इच्च लम्बी होती दहै । इख जाति की ग्वार गुजरात की तरफ बिशेष 
ती है । तरकारी क लिए यद्वी उत्तम होती है । 









( २७२ ) 
जमीन) जुताई गौर खाद्‌ :- यह हर प्रकार कौ जमीन सें 
हो जाती है । इसके लिए खाद की आवश्यकता नहीं होती । 
जुताई साधारण होनी चाहिए । 
बोना :-- वर्षा ऋतु के प्रारम्भ मे आषाद्‌ ( जून ) मे बोना 


चाहिए । प॑क्तियो' एक एक फुट की दूरी पर रक्खी जाती हें । 


एक एकड्‌ के लिए सात आढ सेर बीज होना चाहिए । जो कोमल 
श्मौर बड़ी फली वाली ग्वार है बह बहुत फैलती है इसलिए उसे 
दो फोट के अन्तर पर बोना चाहिए । 

निदाई मौर सिंचाई :- निदाई के समय घने पौधों कौ छंटती 
करके उन्दैः एक एक फुट की दूरी पर कर देना चादिए । जव पौधे 
ङ्द बड़े हों जाते हँ तो इनमे एक प्रकार के जन्तु ( }11९5 ) लग 
जाते हैः जिससे पत्ते मुड़ जाते है मौर काले कले हो जाति दै 
बदती हु कोपल मे जब ये लग जातिरहैतो पौधोंको वाद्‌ रुक 
जाती है ओर फल प्राप्त नदीं होते । बहुत ध्यानपूर्वैक धूप में 
रखकर देखने से ये जन्तु पत्तं के नीचे की शरोर चलते हए 


। य देते है । दस पन्द्रह गुना आकार बढाने बाले लेन्घ से 


दिखलाईइ दगे । जब इनका आक्रमण दिखलाई 


¦ य तो अच्छी तरह से गिर जाता ओर 


कारक जन्तु मर जव दै 1 जङकने ॐ पते चरा पतो क 
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कर लेना चाहिए । सिंचाई की जहोँ' आवश्यकता हो वहौँ करनी 
चाहिए । 

फसल की तैयारी :-तरकारी के लिए फलिया मार्मशीषं 
तक तैयार हो जाती हैँ । पकी हुई फसल पौष में काट ली जाती 
है । दू खर फसल के लिए बीज खूव् सुखाकर बन्द्‌ वर्तन मेँ गंधक, 
राख या नेप्थलीन के साथ रख सकते है । 

उपयोग श्रौर गुण :- हरी फलियों की तरकारी बनायी जाती 
है । कोमल फलियां सुखाकर रक्ी जाती हैँ जिन्हें तल कर उन 
पर नमक चमर मसाला लिङ्क कर काम मे लायी जाती है। 
हरे पौषे पयां छो खिलाये जाते टै ओौर खाद्‌ के लिए भी कास 
मे लाये जति है । सूखे वीज का दाना पर्यु को दिया जाता 
है । इसकी तरकारी गमे चौर दस्तावर होती है । 

सेम, बालोर्‌ $थ .7१०।१८१०ऽ (८९१५४ 

इसकी खेती भारतवष के सव प्रान्तों मे होती है । देहातों मे 
चरो के श्रासपास लगाकर छप्पर या मचानां पर॒ लतारपँ चदा दी 
जातो है । बाग्रीचों मे घेरो के आसपास लगा देने से उन पर चद्‌ 
जाती है । बम्ब प्रान्त मे कदीं कदीं इसके खेत के खेत बोये जाते 
है । अन्य प्रान्तों मे तरकारी की खेती वाले कृषक इते बागरीचों 
मे स्थान देते है । अधिकांश लोग निज के उपयोग के लिए घरों 
के आसपास हीलगा देतेदे। सेम कद प्रकारकी होती है। 
छ ठेखी दोषी हँ जिनके वोज चपटे ओर फलियां चौडी होतो 
दै । ङ ॐ फल बड़ दाने वलि होते दै । रंग मे कोई सफेद, को$ 

सा० १८ 
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हरी ओर को बैगनी रंग की होती है । सफेद ओर बडे बीज 
बाली सेम तरकारी के लिए अच्छी होती है। वभ्वई की तरफ़ 


सूरती पापड़ नाम की सेम अच्छी मानी गयी है । 

जमीन, जताई रौर खाद्‌ :--यह सव प्रकार की जभीन से 
हो जाती है परन्तु मदियार्दुमट जमीन ठीक होती है। खाद्‌ 
इसके लिए नहीं दिया जाता परन्तु यदि हस्की जमीन सँ लयाय 
जाय तो एक सौ मन प्रति एकड़ के लगभग दे देना चाहिए । 
जताई घः सात इच गहरी होनी चाहिए । 

बोना :- यह आषाद्‌ से भाद्रपद्‌ ( जून से अगस्त ) तक 
बोयी जाती है । खेत की फसल के लिए नाली बाले हलं 
( ६९९ व ) से बो सकते है । पंचं चार चार फीट की दूरी 
पर होनी चादि । एक एकड़ के लिए क्ररीव दस सेर बीज कीः 
आवश्यकता होती है । जव घरों के आसपास बाड़ों मे लगाना 
हो तो थोड़ी सी मिदर खोद्कर दद इश्च की गहराई पर बज 
ब्र देना चाहिए । 

निंदाई ओर सिंचाई :- निदा के समय पौधों को छोदकर 
स एक छुर क दूरी पर कर देना चाहिए । जव पौषे ङ बद्‌ 
जायेतो  मचान पर चढ़ाने का प्रबन्ध करना चाहिए । खेत 
जब बहुत लगायी जाती है तो मचान नहीं बनाये जाते । 
सिंचाई की जहाँ आावश्यकतः हो बहो करनी चाहिए । 

कसल की तैयारी :-बोने के समय से पाँच छः महीने 
बाद तरकारी ॐ योग्य फति आती है, शर्‌ एक दो मीने 


= 





श 
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तक मिलती रहती हैँ । इच अगे पीडे लगायी जाय तो मागै- 
शीषं से फाल्गुन-चैत्र तक फलिया प्राप्त की जा सकती है ।' 
दूसरी फसल के लिए बीज खाकर बन्द्‌ वतेनों मे चैवली के 
वीज की सोति रल सक्ते हैँ । 

उपयोग श्रौर शण :--हरी। फलियों की तरकारी बनायी ` 
जाती है। सूखे वीजसरे तरकारी श्रौर दाल बनाते है। लता 
पुरां का खिलायी जाती है । इसकी तर्कारी हूखी, बलदायक 
मौर अभिसंद करने वाली होती,है। 

चारकोनी सेष (धष्पव्मण लय) तण एषषा 
(23010९0/01८5 (८८१८ (1010/001८5 

यह भी एक प्रकार की सेम होती है जिषकी फलियां 
साधारण सेम की अंति चपटी या गोल नदीं होती बर्कि चार 
कोने वाली होती हैँ । इसकी खेती सेम की खेती के समान ही 
होती है । 

ब्रोड बीन, वकृत्ला सेप {310त्‌ 16411 17८ {16८ 

इसकी दो जातियों होती हैँ । एक की फलो छः इच्च से नौ 
इ" लम्बी चनौर दूसरी की तीन से छः इल लम्बी होती है । 
पहती को फलियों मे चार से चः ओओौर दूसरी में प्रायः तीन ही ' 
बीज रहते है । पौधों की ऊंचाई तीन फीट तक होती है । 

जमीन, जुताई ओर खाद :- साधारण जुताई से मटियार- 
दुमट जमीन मे यह्‌ अच्छ होती है । खाद हो सके तो उद्‌ सौ 
मन ॐ लगमग दे सकते है । अन्तिम जुतादई के वाद दो दो ्रीट 


& 
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चोडः ओर तीन इश्व गरी तीन तीन ्रीट के अन्तर पर नालियाँ 
बना लेनी चाहिए । 

वोना :-आश्विन-कार्षिक (सेष्टेम्बर-अङ्टोवर ) में पानी 
देने की नालियों के दोनों ओर नौ नौ इच्च को दूरौ पर इसके 
वीज लगाना चाहिए । एक एकड़ ऊ लिए दस सेर वोज क 
आवश्यकता होती है । 

निंदाई र धिचाई :- निंदा क समय प॑क्तियों ॐ बीज की 
भूमि मं नयौ नालिाँ बनाकर पानी दिया जाता है । साधारण 
निंदाई जौर आवश्यकतानुसार विचा करनी चादिप । 

फसल की तेयारी :-बोने के समय से चार पोच महीने मं 
फल आना प्रारम्भ हो जाते हे । 

उपयोग ओर गुण :-फलों की तरकारो बनायी जाती है जो 
रूखी, बलदायक ओर मन्द्‌ कते वाली होती है । 

प़च बीन, विलायती सेम--एष्श०) 1० 
105८07४5 ४९१५१15 

इसको भो द्‌। जातियों होती है । एक द्ोटी जिसके पौषे 
अठारह इ~व ञचे देते है ओर जिसे लिए सहारे का श्रवन्ध 
नही करना पडता । दूखरो जाति क पौध पो छ; परी ऊंचे 
होते दै । इनके लिए सूरी टहनियोँ लगानो पड़ती है जित पर 
लताए्‌ चढ्‌ जाती है । मव बीन ॐ लिए ठरण्डी छायादार जगह 
च्छ होती हे ॥ इनको फलियां चार इच्च से दः इच्च लम्बी 
होती हे। च 
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ते है। जताई छः सात इच्च गहरी हन चादिए । खाद्‌ 


म सन के लगमग देना ठीक होता है । अन्तिम जुताई के 
ट्‌ उद पुव्ट की दर पर नालियाँ बना लेनी चािर्णं । 


= 


बोना :-- इसे माद्रपद्‌-्ार्विन ( च्रागस्ट-सेष्टेम्बर ) में पारियों 
पर बते हैँ । पारियों उद्‌ उद्‌ फुट के चरन्तर पर होनी चादि 
बजसे बीज दः इच्च की दूरी पर बोना ठीक होता है। बड़ी जातिः 
वाले क ङु ्रधिक दूरी पर बोना चाहिए । 

निदादइ ओौर सिचाई -निद्‌ाई के समय बडे पौधे बाले बीज 
क लिए सहारे का प्रबन्ध करना चाहिए । सिंचाई आवश्यकता- 
लुसार की जाती है । 

फसल की तैयारी :- छोटे पौधे बाले ढा त न महीने में ओर 
बडे पौधे वाली चार पाँच सर्हने में तेयार हो जाती है। 

उपय ग श्मौर शुख फलों की तरकारी बनाई जाती है । 
गुण सेम ॐ गुण जैसे इसमे भी होते दै । 

स्कारछेट रनर चीन 9ऽ८्था]6{ 7प्रात्राल € 
(105८0८5 ८0८८171९"/5 

इसकी खेती प्रच बीन की खेती के समान ही होती है । वीज 
प॑क्तियों मे एक एक फुट कौ दूरी पर बोये जाति है । प॑क्तियों मे 
पोच चः फीट का अन्तर होना चादिए । लताश्चों क सहारे के 
लिए प॑क्तियों क पास सूखी लकया गाडनी चादिए। . 





( २७ ) 
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इसकी जन्मभूमि ब्रेल ( दक्षिण चमेरिका ) सानी गयी 
ह । इसकी लतारदै रोरठैदार लम्बी होती हँ जिन्दे सचान पर 
चदाना पड़ता है । फलिया पोच छः इव लम्बी खौर एक इश्व 
चौडी होती है । प्रत्येक फल मे कमस कम दो चौर अधिक से 
श्रधिक चार चपटे बीज रहते है । फलियों की नोक डी हई होती 
है । बीज अधिकांश सफेद, छ भूरे मौर धव्चेदार होते हैँ । 

प्रच बीन की जिस भाति खेती की जाती है उसी भांति 
इसकी भी करनी चाहिए । 


रहरिया सेम, बकला सेम या दक्तिणी ग्वार 


४ €ुरए<( €). 11८1411८ 


इसका पौधा एक फुट से उद्‌ फुट ऊँचा दोता है जिस पर 
गोल गोल करीव एक इच्च लम्बी कोमल फलियां लगी रहती दै । 
इन फलियां पर लोटे छोटे रोद हेते है जो हने खे मखमल जैसे 
मालूम दोते दै । फलियां गहरे हरे रंग को होती है जिनके दोनों 
छोर इछ काले होते है । 
` जमीन, जुताई ओर खाद : -साधारण जुताई से यह सब 
५४ कीमिद्ी मेहो जाती है। खाद्‌ देने की श्रावश्यकता नहीं 
होती । । 


,: बोना --भारिवन-कातिक ( सेष्टेम्बर-अकटोबर ) में षंक्तिय 
भं इसके बीज बोये जते है । पंक अठारह इन्व की दूरी षर 


~^ 


= 
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होनी चारे । एक एकड़ ऊ लिए आठ दस सेर बीज कौ आव- 
श्यकता होती है । 

निदा श्रौर सिचाई :- निंदा के समय पौधों की लैटती 
करके उन्हे एक एक फुट की दूरी पर कर देना चाहिए । सिचाई 
आवश्यकताजसार कर सकते है । 

क्रसल की तैयारी :-माघ-फाल्गुन से चैत्र तक इससे तर- 
कारी भिलतो रहती है । 

उपयोग :-पलियों की तरकारी बनायी जाती है । 
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उनकी फलियां करीव हः इच्च लम्बी होती है जिन पर काले 
अखमल जैसा सोम जमा रहता है जिसे हटा देने से हरी फलियां 
निकल आती है । इन्दं वष ऋतु के प्रारम्भ में बोना चादिए । 
वीजसे बीज दः इच्च श्रौर पंक्तियां छः छः फीट की दूरी पर 
होनी चाहं । इनकी लताच्रां कां सहारे की आवश्यकता होती 
ड | बोने के समय से पाँच छः महीने मे फसल तयार ही जाती 
है । इनकी खेती विशेष नहीं को जाती । 


दलहन की बे तर्कारियाँ निनके बीज ही काम पर 
लाए जाते हे 
परदर्‌ 12608 (151001.80/1021001 


अदर दो प्रकार की होती है एक देशी, खरी विलाती । देशी 
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मटर का पौधा तीन चार फीट ऊँचा होता है ओर यदि सहारान 
पाये तो भूमि पर गिरा रहता है । जव खेत के खेत लगाये जाते 
है तो सहारे का प्रबन्ध नहीं किया जाता । इसर्कः फलिया अधिक 
से अधिक दो इच्च लम्बी होती हे । विलायती मटर ऊँ पौधे देशी 
मटर क पौधों से छलं लम्बे होते हे । इनकी कुं जातिया ठेसी 
भी होती है जिनकी ञॐँचाई सिफ़ं एक दी पुट की होती है । ठेसी 
के लिए सहारे की ्रावश्यकता नहीं होती परन्तु उन जातियों के 
लिए जो तीन चार फीट ऊँची होती है सहारे का प्रबन्ध श्रवश्य 
करना चाहिए । सहारे के लिए किसी भी पेड़ की सुखी टहनियँ 
काममेंलायी जा सकती हैँ । इसके लिए भा के पत्ते अच्छे 
होते है जो नदी-नालों के किनारे पाये जाते है । विलायती मटर 
को फलियां तीन चार इच्च लम्बी होती है । बीज भी बड़े बड़े होते 
है । सूखे बीज ङ सफेद अर हरे रंग के होते हैँ जिन पर 
सुरियो पड़ी हृद होती है । ये एेसखे माम पडते है मानो बीज 
ठीक से बन पाये हों । देशी की अपेत्ञा विलायती मटर मीटी 
चौर अधिक स्वादिष्ट होती दै । देशी मटर के सूखे बीज सफेद 
रंग के होते दै । एक जाति एेखा भी है जिसके बीज लाल होते 
है । यह अच्छो स्वादिष्ट नही होती । ङु कड्वी सी लगती है । 
ई जमीन, जुताई ओर खाद्‌ :- देशी मटर के लिए वल्टुत्रा का 
छाड़कर खव जमीन टोक होती है । विलायती के लिए बलुखा 
ओर स॒दियार दोनों दी चोड देनी चादि । जर्दी तैयार होने 
चाल को बल्रा-दुमट चौर देर से होने वाली को मटियार-टुमट 


रो 2 । 
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में बोना चाहिए । देशी के लिए खाद नदीं दिया जाता । विदेशी 
के लिए प्रति एकड़ सवा सो मन के क्ररीव सड़ा हृच्ा खाद 
दे देना चाहिए । इनके लिए सुपरफोसफेट या हड़ी का चं ढाई 
मन प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाय तो बह भी लाभप्रद 
होता है। जताई छः सात इच्च गहरी होनी चाहिए । अन्तिम 
जुताई के पश्चात्‌ विलायती मटर के लिए पानी देने की नालियाँ 
बना लेनी चादहिषं। दो नालियों के बीच का अन्तर मटर की 
जाति पर निर्भर है। चोटी मटर के लिए ढाई तीन प्रीट ओर 
वड़ी के लिए चार पाँच फीट का अन्तर ठीक होता है । नालियाँ 
दो फीट चौडी होनी चादि । 


बोना :-देशी मटर नाली बाले हल से खेतों मं एक एक फुट 
क अन्तर पर बोयी जाती है। विलायती मटर क पानी देने 
की नालियों के बीच की भूमि के दोनों छोर पर लगाना चाहिए । 
बीज इस तरह से गिरना चाहिए किं उनमें दो तीन इच्च से 
विशेष अन्तर न हो । दो पक्तिं के बीच का अन्तर दो श्षीटसे 
चार्‌ फट तवक मटर की वाद्‌ के श्रनुसार होना चाहिए । दोनों ही 
आशिविन-कातिंक ( सेष्टेम्बर-ऋ्रक्टोबर ) मे वोयी जाती है। 
पहा पर गमी मे बोते द । एक एकड़ के लिए देशी मटर के 
बीज करीव बीस सेर श्रौर विलायती के जाति-अनुसार पन्द्रह 
सेर से तीस सेर तक लगते है । 


निद्‌।ई अर सिंचाई :- मटर मे एक दो वार निंदाई करनीः 
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पड़ती हे । विदेशी को आवश्यकतानुसार सीचना चाष च्मौर 
पौधों के लिए सष्ारे का प्रबन्ध करना चाहिए । 

कसल की तैयारी :-जस्दी आने वाली प्रसल पौव से 
कलिय देना शुरू करती है । देर बाली खे फारगुन-चैतर मे मिलती 
रहती है । दूसरी फसल के लिए बीज सुखा करके चंवली के बीज 
की भांति रखना चादिए । 

उपयोग श्नौर गुण :-हरी फलियों के वीज की तरकारी 
बनायी जाती है । हरे बीज तरकारियों को सुखाकर रखने कौ 


रीति में दी हुई रीति से सुखाकर रज्खे जार्यै तो अच्छी तरद से 
.रह जाति है । छत्निम गमं हवा में सुखाये जाय तो उल्का ताप 


परिमाण ६५ शतांश से अधिक नहीं होने देना चाहिए । तरकारी 
बनाने के पहले सुखाई हद मटर के दाने पांच छः घटे तक पानी 
म एलने के लिए छोड़ देना चादिएट । ये दाने फूलकर बिल्ल 
हरे दानां के समान दो जाते है । बीज कच्चे भी लाये जते है । 
सूखे बीज की दाल बनायी जाती है । मटर की तरकारी रुचिः 
कारक, बलदायक ओर दस्तावर होती है । 
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इसका पौधा देशी मटर के पौधे जैसा छोटे पचे वाला होता 
दै। फली खोर बीज भो छोटे दोते दै । मटर के फूल सफेद्‌ रंग 
के लेकिन किराञ्नो ॐ गुलाबी ओौर बैंगनी रंग क होते है । सूखे 


-चीज धब्बेदार, हरे ओर पीले रंग के दोते है । इसकी खेती देशी 
मटर की खेती की भाति होनी चादर !. ` | 


------ » ---------~---~- 


श~ ` 
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इसके पौधे एक फुट से उद छुट ञँचे होते हे । फल बहुत 
छोटे चौर प्र्येक फल सें प्रायः एक एकं बीज रहता है। किसी 
किसी मे दो या तीन भी रहते दै । इसकी कईं जातिया होती है। 
किसी ॐ बीज सफेद, किसी के लाल, किसी ऊ काले ओर किसी के 
पीले होते है । किसी का दाना अच्छा बड़ा रौर किसी का किराच्रो 
ॐ दाने इतना बड़ा होता है । तरकारी के लिए काली चना अच्छा 
होता है । इसका बीज बड़ा ओर सफेद रग का होता है । 

जमीन, जुताई ओर खाद :- बला जमीन को छोडकर 
साधारण जताई से थह सव जमीन मेहो जाता है । खाद्‌ इससे 
चहली फसल को दिया जाता हे । 

बोना यह आश्विन ( सेष्टेम्बर-्क्टोबर ) में बोया जाता 
ड । प्रति एकड़ बीख सेर से एक सन बीज की आवश्यकता होती 
ह । प॑क्ति्यौ नौ नौ इञ्च की दूरी पर ह्योनी चादिं । काबुली चनां 
के लिए यह अन्तर एक छुट का कर देना चाहिए । 

निंदा रौर सिंचाई : इसमे निंदाई की ्ावश्यकता नहीं 
होती परन्तु यदि जंगली पौधे निकल श्वे तो उन्दं अवश्य हटा 
देना चाहिए । काबुल चनो मे पौधों की रचटती करे उन्हें पांच- 
हः इञ्च की दूरी पर करा देना चाहिए । पौधों से शाखां अधिक 
कूटे इसलिए उपर के बदुते हए कोपल तक दो बार लोड दिये 
जति है । तोडे हृए कोपलों की तरकार बनायी जा सकती है । 
-सिचाई की जहां ्रावश्यकता हो बँ करनी चार्हिए । 













स) 

फसल की तैयारी :- निंदाई के समय जो कोंपलें तोड़ी जाती 
हवे वोने क समय से महीने द्‌ महीने में तैयार हो जाती है । 
हरे बीज माघ-फास्गुन में प्राप्त किये जाते है वेशाख तक प्र॑सलं 
काट ली जाती है । पैदावार बीज दस बारह मन भ्रति एकड़ हे 
जाती है । 

उपयोग श्रौर गुण :- छोटे द्योटे कोपलों की तरकारी बनायी 
जाती है । उन्हे सुखाकर भी तरकारी के लिए रख लेते है । हरे 
बीजकी तरकारी चौर मिठाई बनायी जाती है । सूखे बीज से 
दाल अर उसके बेसन से क प्रकार के पकवान वनते है । हरे 
चने कच्चे भी खाये जते हैँ ओर भूजकर भी खाति हैं । सूखे चने 
बाद मे भूनकर या पानी में भिगोकर या उवाल कर खाये जति 
है। सदीं के दिनों में चनेके पौधों के पत्तों पर एक प्रकारका 
म्ल होता है जो प्रातःकाल में श्रोस-विंटुकी भति निकला 
श्या दिखलायी पडता है वह ओषधि के लिए काम में लाया 
जाता है । पेट के ददं में इसका सेवन तत्काल आराम पर्हचाता 
है । इसे इकट्रा करने के लिए एक कपड़ा सुबह के वक्त पौधों 
पर फिराया जाता है मौर जव व॒ भीग जातां है तो उसे निचोडः 
लेते ह । चना दस्तावरः बलदायक ` चौर खून को साफ करने 
बाला होता है । कफ, पित्त ओर ज्वर कानाश करताहै। 


` (्रीष्म ऋतु कौ गमं हवा ) लग जाने पर सूखे कोपलां के साग 
का प्रयोग लाभदायक. होता है। भूखा पञ्चमो को दिलाया 


~ 


(अ) 
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इसी कर जातिर्यौ होती है । पौषे चवली के पौरो से ङ 
छोटे होते हैँ । फलियोँ किराश्नों की फलियां के समान होती है 
जिन पर छोटे छोटे रँ होते है । इसकी खेती चीन भौर जापान 
मे बहुतायत से द्यती है जहोँ पर इसका उपयोग कह पदां ननाने 
केलिए किया जाता है । इसके बीज सफेद्‌, काले, भूरे, बादामी 
इव्यादि कई र्गके हते ह। 

जमीन, जताई रौर खाद :--यह साधारण जुताह से सब 
प्रकार की भिह्वीमे दहो जाती है । खाद इसे नहीं दिया जता । 

बोना प्रति एकड़ आठ दस सेर बीज बोये जाते है । बोने 
का समय वषौ का प्रारम्भ है। इसकी पंक्तिः उद्‌ दो फीट की 
दूरी पर होनी चादिरपे। बीज इस अन्दाज्र से गिराना चादिष्ट किं 
दो तीन इञ्च की दूरी पर गिरे यदि खाद्‌ के लिए या पञुशमों को 
खिलाने के लिए बोना हो तो प॑क्तियों मे एक फुट का अन्तर ठीक 
होता है। 

निदाई चौर धिचाई :-एक दो बार निदाई करनी पड़ती है 
फिर तो इसकी लतार्पे इतनी फैल जाती हैँ कि खर-पतवार बने 
दी नदीं पाते । सिंचाई की जहाँ आवश्यकता हो करनी चाहिए 

फसल की तैयारी : -मागंशीषं ओ र -पौष में हरी फलियों से 
तरकारी के लिए बीज प्राप किये जा सकते है । माघ मे फसल 
काट ली जाती दै । पैदावार बीज पन्द्रह बीस मन प्रति एकड़ हो 
जाती है। 


(अ. ) 

उपयोग ओर गुण :--हरे दानो की तरकारी बनायी जाती 
है । पत्तियों पुं को खिलायी जाती हैँ । वीज की दाल वनती 
है । इन्दे उबालकर या भँजकर भी खाते दै । कदी कीं करदे 
( ९०४९ ) के बदले इसका उपयोग किया जाता दै । नकली धी 
श्मौर चीज्ञ ( 00686 ) इत्यादि भी इससे बनाते हे । रोटी) विश्छुटः 
अदि खाद्य पदार्थो के बनने मे भी इसका उपयोग कतिया 
जाता है । 


तूवर, अरहर 1060, 6४ (८1१२८ ९८/2४ 


यह भी कद जाति की होती है । कोद सीधी, कोद अधिक 
फलन बाली, किसी में फलियां शाखां पर विखरी हृद तो किसी 


मं गुच्छे फे गुच्छे पाये जाते दै । जाति अनुसार बीज का रग 


काला, भूरा या सफेद होता है । पौधे चार फीट से आठ फीट तक 
ऊंचे होते है । फलियां" छोटी, रोदार होतो हँ जिनमे तीन चारः 
बीज रहते हैँ । ¦ 

जर्मन, जताई शौर खाद :-- यह बलुत्रा को छोडकर सब 
अमीन में हो जाती हे । जुतादई सात आठ इच्च गहरी होनी चादिए । 
खाद्‌ इसके लिए भी नहीं दिया जाता परन्तु हो सके तो बीख- 
पचीस सेर स्फुर भ्रति एकड़ परह इतना स्फुर पूतां खाद्‌ दे देना 
चाहिए । कदी कदं इसकी जाद्‌ इतनी अच्छी होती है कि इससे 
जो पत्त खेत में भाते हँ उनसे भूमि का र्वरापन गोबर का खाद्‌ 


देने से जितना बद्‌ जाता है उतना बद्‌ जाता है । 


ष 


( २८७ ) 

वोना वर्षां छतु के प्रारम्भ मे यह्‌ बोयी जाती है । प्रति 
एकड़ आठ दस सेर वीजं की च्रवश्यकता होती है । प॑क्तियाँ"दो 
दो फीट की दूरी पर होनी चाहर । 

निंदाई ओर सिंचाई :-आवश्यकतालुसार निदा ओर 
सिचा करनो चाहिए । हर जगह सिचाई की आवश्यकता नदीं 
होती । निंदाई के समय पौधों को छोट कर उन्ँदो दो फीटकी 
दूरी पर कर देना चिए । 

फसल की तैयारी :-जद्दी तैयार होने बाली माघ-फाल्गुन 
मे शरौर देर से आने बाली वेशाख तक्‌ तैयार होतो है । तरकारी 
के योभ्य हरी फलिया माघ से वैशाख तक मिलती रहती हैँ । 
बीज चंवली फे वीज की भोँति सुरक्तित रक्सरे जा सकते है । 

उपयोग श्नौर गुण :- हरे बीज की तरकारी बनायी जाती 
है । सूखे बीज की दाल वनाते है । इसका भूसा पडो क लिए 
अच्छा माना गया है । सूखी टहनियाँ चौर पौषे ` गोकरियां बनाने 
ष्मौर जलाने के काम में लाये जाते है । इसकी तरकारी भ्ौर दाल 

 श्रौर बादी करने बाली होती है परन्तु रक्तं को साफ 
करती है । 





प्रकरण १७ 
छ्न्य तरकारियाँ ञ्नौर मसाले 
सकद, मक्का, 11918 2८ 1014/3 


| इसके पौधों की ऊंचाई भूमि की उवेरा शक्ति के अनुसार पाँच 
फोट से आठ प्रीट तक हो जाती है । नर एूल पौधों के सिरे पर 
ओर सुषटे पौधों ॐ बीच धड़ पर लगते है । एक पौवे पर बहुधा 
एक, कभी दो ओर कभी कभी दो से ्रधिक सुद्धे भी अ जाते हे । 
जमीन, जताई रौर खाद :- यह मटियार भद्रै को छोडकर 
सव में हो जाती है । जुताई साधारण छः सात इच्च गहरी होनी 
चादिए । खाद्‌ इसे बहुत दे देना चादिए ताकि इसके बाद वाली 
खल को न देना षडे । दो सौसे ढाई सौ मन प्रति एकड़ तक 
देना ठीक दोता है । 
बोना :- खाद्‌ यौर सिंचाई के आधार पर इसे कमी भी बो 
सकते है परन्तु साधारण तौर पर यह्‌ आषाद्‌ ( जून ) में प्रथम 
- वषे वाद ही बोयी जातो दै । प्रति एकड़ दस सेर बीज डालना 
चाहिए । पछि डद फट से दो फीट की ` दूरी पर॒ रखना ठीक 





। 
| | 
| 







२ 


\ 





(~) 

केहल द्वाराकी जा सक्ती है। घने पौधों कीछँडती भी इसी 
खमय करनी चाहिए । पौधों मे एक फुट से डेद्‌ फुट का अन्तर 
ठीक होता है। वषा छतु वाली फसल को पानी नहीं देना पड़ता 
परन्तु दूसरी को देना चाहिए । 

फसल कौ तैयारी : -दो ढाई मदीने तें फल तैयार हो जाती 
दै । आषाढ बालो फपल से भाद्रपद्-अारिविन तक मुद्रे मिलते 
रहते दै छु अगे पीठे बोने से कहीं कहीं वाण्हों महीने तक हरे 
सु प्राप्त फिये जा सकते है । 

उपयोग ओर गुण : -हरे सुरे वालकएया चाग में जकर 
खाये जति है । हरे दानों की तर्कारी बहुत अच्छी बनती है । 
मक्नाके आटे से रोटी बनायी जाती है। कई स्थानों से गरीबों 


¦ का निर्वाह इसी से होत हे । पौधे पटु को लिलाये जाति हे। 


मच्छ बड़ी बलदायक होती है परन्तु इच वादी करती है । शुदं 
की महं कासत अन्य देशों सें चौषयि के काम सें लाया 
जाता हे । 
सिषाडा 0ला-पाा 4वद 0६67054 

यह्‌ तालाव या पोखरों सं जहाँ पानी भरा रहता है पैदा 
फिया जाता है । वरसात के प्रारम्भ में इसके फल पावि से दवा- 
कर मिष्ट मे गाड दिये जाते दे । कुं दिनों ॐ वाद्‌ शाखा 
निकल कर्‌ मिद्ध मे फैल जातो हैँ । जिनमें से फिर नयी शाखा 


भ निकलती है । इन नयी शाश के पत्त पानी की सतह पर तैरते 


रहते है । इनमे आशिन मे एल अते है ओर कार्तिक मे फल 
सा० १६ 


( २० ) 


तैयार हो जाते है । मागेशीष तक सव फल चुन लिये जाति हे । 


-फलों को तोडने.के लिए. एक लकड़ी के टुक्डे के दोनों छर दो .. 


उलटे घडे बाँधकर पानी में छोड़ दिये जाते ह । फल तोडमे वाला 
जसे घोड़े पर वैठते है उसी प्रकार लकड़ी पर वैटकर प्तौ को 
चरता हृता तालाव मे घूमता फिरता है । एक दूसरा घड्ञ अपने 
साथ रखता है जिसमे फल तोड़कर डालता रहता है । कही करी 
छोटी नौकार्टे भी इस काम मे लायी जाती है । 
उपयोग ओर गुण :- हरे फल कच्चे या उवालकर खाये 
जाते दे । सूखे सिंषाडे का चाट फलाहार के.लिए काम स लाया 
जाता है । यह्‌ ठरुडा, पित्तनाशक ओर वी्ै-वरधंक होता है । 
मशरूम, छत्रक, धरती पूल, धरती फोड़ 
01पञातमाऽ 0471८11 ९८000008 ८715 
यह एक श्रकार का छातानुमा दोरा सा पौधा होता है जो 
बरसात मे-खाद्‌ की ठेरी पर या अन्य सडते हये सजीव पदार्थ 
पर निकल च्राता है । इसकी तरकारी का प्रचार विलायत मे ङ्च 
विशेष ह । भारतवर्षं मे पाव की तरफ कु लोग इसकी तरकारी 
'खाते हें । इसकी "खेती टरुडे देशों से आसानी से हो सकती है । 


भारतवष मं बङ्ो कणिनाईे से होती दै । परिश्रम देखते हुये नौर 


इसका माग की कमीका विचार किया जायतो इसके लिए 
भयल करना बृथा है । फिर भी यदि किसी की इच्छा हो तो निन्न- 
लिखित रीति से इसकी खेती की जा सकती है । स्मरण रहे कि 
सव मशरूम खाने योग्य नहीं होते । कुष्ठ॒ जहरीले होते है .इस- 


१ धक 
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लिए जत्र खेती की जायतो खाने बाले मशल्मकी ही करनी 
चार । जो मशरूम जस्दी टूट जाय, जिसकी टोपी अच्छी बनी 
हृदे हो, जो सफेद ह रौर जिसको टोपी के नीचे की लकीर 
गुलावी रंग कौ हों वह मशरूम अच्छा होता है। जो पक्राने पर 
पीला हो जाय बह जहरीला होता है । तोडने पर जो नीला रगदे 
उन्हं कभी नदीं खाना चाहिए । 

कोहं तलघर, गुफा या अंधेरे घर मेँ जिसमे धूष न लगती 
हो इसक्रौ खेती हो सकती है । जिस घर मेँ मशरूम लगाना हो 
उस घर की फशं पर कु ईट के टुकड़े वि्छाकर उनपर मि 
श्रीर लीद्‌ के तीन चार तह देकर उनको इतना द्बाना चाहिए 
कि वह जर्मन क्ररीब नौ दस इच्च ऊंची हो जाय । अन्तिम पतं 
मिट का होना चाहिए । "फिर पानी देकर एकाध सप्राह त उसे 
सडने के बाद्‌ मशरूम के टके ( ?४४115# ) छः दुः इच्च दूर 
श्रोरए क इच्च गहरे लगा देना चादिए । फिर पानी देकर लोड 
देने से सात.त्राठ सपाद मे मशरूम निकल आति है भौर दो 
महीने तक तरकारी मिलती रहती है । पश पर चैत्र से ` काक्षिक 
( माचं से अक्टोषर ) तक शौर मैदानो में श्रावण से माघ 
( जुलाई से फरवर ) फाल्गुन तक लगा सकते है । 

सिंचाई :- आवश्यकतानुसार करते रहना चाहिए ओौर 





रः 

 # 9])"115 लीद्‌, मिदरी त्रीर गोबर म मिलाकर मशरूम सुखा 
करॐे कईं दिनं तक रक्खे जाते है । जहाँ श्रावश्यकता हो वहो लगाकर 
पानी दे "देने से नये मशरूम निकल यते है । 





(न>) 
बिरोष गर्मी की हालत मेंघर को फशं पर भी पानी हीते 
रहना चाहिए । ४८ से ५५ डिग्रो ( फेहरनहीट ) का ताप परिमाण 
चमर ७० से ८५ शवांश वातावरण की तरी ८ प्र पाणावाप ) 
इसकी खेती फे लिए अच्छी मानी गयी है । 
उपयोग नौर गुण :- मशरूम की तरकारी बनायी जाती है 
जो दस्तावर रौर कफनाशक होती है । 
केला णाध. 1/८5॥ 56100119 
इसकी खेतो इसके फल के लिए की जाती है परन्तु अन्य 
भाग भी काम मे लाये जते है । इसकी कई जातिया है । कु 
फेसी हैँ जिनसे सन निकाला जाता, कुद के फल पक जाने 
पर खाये जाते है जोर च देखी भी है जिनके कच्चे केले दी 
तरकारी के काम में लाये जातेदेँ। एेसे केले यदि पकने द्ये 
जाय तो वे स्वादिष्ट नदीं होते। उसी भाँति जो केले पक जाने 
-पर खाये जाते है उनकी तरकारी बनायी जाय तो वह भी स्वादिष्ट 
नहीं होती । तरकारी वाले केले खाने वाले केलों से कथ बड़ होते 
है जौर गोल न होकर तीन कोनिये होते है । इनका दविलका भी 


कठोर होता हे । केलों के थम्म की ऊँचाई मूमि की उर्वरा शक्ति, 


तथा कंले की जाति के अनुसार अठ दस फीट से वीस फीट तक 
हो जाती है । जव यम्भडेदुदो सालके हो जाति है तो पत्तों के 
बीच सरे टक बड़ा एल निकलता है जिषकी पंखडियों मे केले की 
कलिय रहती द । जयों भ्यां कलिय वदती जाती है पूूल की 
धखडयाँ मड़ती जावी है ओर एल की डंडी ॐ चारो अर केलें 
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के गुच्छे बढते जाते है । एक एक गुच्छे से दस बारह से पण्द्रह 
वीस केले रहते हैँ चौर एक एक म्भ पर जाति अनुसार चार 
पोच गुच्छो से दस पन्द्रह शुच्छे रहते है । ये सव मिलकर घड़ 
कहलाते है । 

जमीन, जुताई चौर खाद :-वलुत्रा को छोड़कर ये सव 
जमीनमें हो जाते है। जमीन की जताई छः सात इच्च गहरी 
होनी चादिए ओर जिस स्थान पर रोप लगाये जार्य उसे कम से 
कम एक पुट गहरा च्रौर उतना ही लम्बरा चौड़ा खोदना चाहिए । 
फिर उत मिट मं दस बारह सेर सड़ा हा खाद्‌ भिलाकर 
उससे गड्हे को भर देना चाहिए । खाद्‌ यद्‌ कम सड़ा ह्या 


-' होतो मी ङ हानि नहींहै। 


बोना :-केले की जाति के अनुसार दख फीट से वारह प्तीट 
के च्रन्तर पर उपरक्त रीति से तैयार क्रिये हये गडहों मे केले के 
रोप ( ऽप्णः० ) जो पुराने थस्भ के आसपास निकल आति है 
खोदकर लगाना चाहिए । इन्दं बरसात मे लगाना ठीक होता है । 
प्रति एकड़ प्रथम बार पौने तीन सौ से चार सौ पेड लगाये जाते 
है । फिर तो पुराने पेड़ फल प्राप्त कर लेने पर काटकर फक दिये 
जाति हैँ अौर उनको जगह जो नये पौधे निकलतेदहैवे ले लेते है। 

निदाई चौर सिचाई :- साधारण निदाई ओौर जहौ व~ 
 श्यकता हो वहाँ सिचाई करनो चादिए । िंद्‌ाई के समय जिन 
थम्भर से फल प्रच कर लिए गये हों उन्दं काटकर एक गढ मे 
डालते रहना चाहिए ताकि उनका खाद्‌ बन जाय । हर सालं 
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बरसात के प्रारम्भ में प्रव्यक्त. स्थान पर आधा सेर सूषरफोसफेटः 
या हो का चृ नौर पाव भर एमोनियम सलफेट. चौर उतना ही 


` पोटाश सलफेट दिया जा सके तो अच्छा होता है । पुराने थस्भ.के 


श्मासपास नये रोप या पोच ( प्ः€ाः ) बहुत से निकल आति 
हसो उनमेंसेदोदोको रखकर वाकी को निकाल देना चादिए । 

फसल की तैयारी :- अच्छी जमीन ओौर तरीदारः वाता- 
वरण हुखा तो रोपने के समय से एक साल सें फल प्राप हो जाते 
है नहीतो द्‌ सालमें तो अवश्य आ. जाते दै । प्रति एकड्‌ 
करीव तीन सौ घड़ प्रति वर्षं मिल जते है । 

उपयोग च्रौर रुण :- मांगलिक श्रवसर पर केले के थम्भः 
से मंडप बनाये जाते हैँ । इनसे सन भी प्राप्न किया. जाता है| 
पापड़ वनने में पानी. की जगह यदिः इनका रस कामें लाया 


जाय-तो पापड़ अच्छे हसक ओर फैलने वाले होते है । थम्भ कीः 
राख.से कपड़े धोये जार्यँ तो-अच्छे साप्‌ हो जाते है । यम्भके. 


वीच में. एक इञ्च से डेद्‌ इच्च मोटा सेद्‌ भाग रहता है उसकी 


भी तरकारी बनायी. जाती है । डु लोग पूल कौ तरकारी बनाते. 


दैजो छृमिनाशक होती दै। इल जाति के केले. फल भी सिक 
इसी काम मे लये जाते है । केले का. चूं भी प्रलाहार के.काम 
मं ्चाता दै. लों को छल देर पानी मे उवाल कर ठण्ड पानी मे 
डाल.दिये जायंतो छिलका. जल्दी छट. जाता है । बादं में. पतले 
पतले इकडे काटकर खखा-सकते द तरर चं बना सकते है । वायुः 
विकार ( 12791279: ) मे इसके. चुं की रोरी.से लाम पहुंचता. 


. 
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है । छद जातिया ठेसी द्योती दै जिनके पके हुए फल वैसे ही खायेः 
जाते । इन्दे दही या दूध चौर चीनी के साथ मिलाकर भी 
खाति दै । केला पाचनशक्ति तीतर करता है । यह वीयेवर्धक. ओौर 
बलदायक होता है । थस्भकारस साँपके विषको नष्ट करने के 
लिएमीकाममें लाया जाता है 


[4 


पपीता, पपंया, अरण्ड ककर 
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इसकी खेती इसके फल के लिए की जाती है जो पकने पर 
खाये जाते हं परन्तु लो क्री वरकारी वनायी जाती 
है जा बहुत गुणकारी होती हे । 
, पीते के पेड पन्द्रह बल फीट ञ्चे देते हैँ । कोड कोद जाति 
4 रेमीभीदहोती है जिसके पौधे सात च्राठ कीट उंच होते दहै खौ 
फल जमीन से चार पौँचः फीट की चाह पर ही जाते रहै। 
पपरीते के पेड़ मं शाखा नदीं होतीं शौर जो कीं निकल आवें 
तो उन्हें तोड़ डालनी चाहिए । इसका कचा फल हरा ओर पका 
हुमा पीला होता है 1 अच्छी जाति के पीते में बीज कम दोते ह 
ओर वह बहुत मीडा होता है । फलों का श्राक्रार नास्यिल के 
श्माकार जेता होता. है । वच्नन में ये आधे सेरसेदो सेर तको 
जाते है । लद्का द्वीपकी तरफ के पपीते बडे मीठे श्रीर्‌ स्वादिष्ट 
\. शेते । ये दस वार्‌ इञ्चःलम्बे चौर पाँच छः इव मोटे होते 
"ह ओौर वजन में करीव तीन सेर तक.हो जाते हैं । 


जमीन, जताई ओौर खाद : - इसके लिए दुमट- जमीन, 
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श्मच्छी होती है । जुताई छः सात इञ्च गहरी होनी चादहिए। जिस 
स्थान पर पौधे लगाये जायं उसे डेद्‌ फुट गहरा श्यौर एक पुट 
लम्बा चौडा खोदकर उसकी मिषटरी मे आठ दस सेर खाद्‌ लिला 
देना चाहिए । 

बोना :- आषाद्‌ ( जून ) में इसके बीज नखरी मे बोये जाते 
है । जब पौषे उद्‌ दो फीट उचेहोजारयैँतो खेतमे लगादेना 
चाहिए । नसंरी में पौधे एक एक फुट के अन्तर पर श्रौर खेत में 
दस दस फीट के अन्तर पर होने चाहिर्पै। एक एकड़ के लिए 
यदि दस दस फीट पर लगाये जायं तो चार सौ पतीस पौधों की 
आवश्यकता होती है । 

निंदाई ओर सिचाई :- साधारण निंदाई यर आवश्यकता 
सार सिंचाई होनी चाहिए । प्रथम वष॑ में बीच की जमीन में 
कोई फलीदार फसल की तरकारी भी ले लेनी चाहिए । 

फसल की तैयारी :- यदि जमीन अच्छी हृ तो लगाने के 
समय से एक साल मे फल आना प्रारम्भ हो जाते है । दूसरे गौर 
तीसरे साल मे फल अच्छे आते है । पांचवें मौर छठे साल मे 
बहुत कम आति हैँ इसलिए चौथे साल की फसल लेकर पेड को 


„९ 
द्धि 
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काट देना चाहिए । वेसेतो फल साल भर तक आते रहते ` 


परन्तु जाड क प्रारम्भ में छलं कम आति है ओर सरदी के कारण 
जल्दी पकते भी नहीं परन्तु जो पके है वे अधिक मीठे दोते दै । 

उपयोग जीर गुण - कवे फलों की तरकारी बनायी जाती 
है । इनसे दूष भी निकाला जाता है जो सुखाकर बेचा जाता है । 


त 


ल 


८ २8) 
रेसे दूध का उपयोग अौषधि के लिए करिया जाता है । इस दृष से 
दूध बड़ी जल्दी जम जाता दै । फलों के बीज भी कदी कहीं खाये 
जाते हे । गृदे से सुरव्चा, चचार आदि भी बनाये जाते है। फल 
पाच, दस्तावर रौर बलवर्धक दते है । बद हई तिहटी तथा पेट 
की व्याधियों के लिए इनका सेवन वडा अच्छा होता । 
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इसकी खेती यद्यपि फलियों के लिये की जाती है तथापि जङ्‌, 
पत्ते ओौर फूल भी काम मे लाये जाते है । इसका पेड़ एक बार 
लगा दिया जाय तो कई वर्षो वक प्ल देता रहता दे। इसकीदो 
जातियों है । एक एेसी जिसमें साल भर तक्र फल याते रहते हे । 
दूखरी से माच फाल्णुन से एल शौर चेतर वेशाख से फल अति 
ह । फलियां द्योटी अंगुली जेसी पतली शौर डेददो फीट लम्बी 
होती ह । इसके खेत के खेत नहीं लगाये जाते । वगीचों मे चेरोंके 
आसपास एक तरफ थोडे से पेड लगा देने चादिं । जहाँ लगाना 
हो वहाँ दो फीट गदा खोदकर उसकी भिद मे आठ दस सेर खाद्‌ 
मिला देने के पश्चात्‌ बरसातमे किसी च्छे पेड की शाख 
लाकर लगा देनी चाहिए । थोड़े ही दिन मे वह जडुं फेककर लग 
जाती है । लगाने के समय से दूसरे तीसरे साल मे छं फल प्रा 
होते है छौर फिर हर साल अति रहते द । जो जाति वारहमासो 
होती है उसमें सभी छतु मँ थोडे बहुत फल आते रहते है । दूसरी 
च चेत्र वेशाख मे मिलते हे । 


{ २९८ ) 


उपयोग शरोर गुण: जड पत्ते, फल शौर पूल सब की. 


तरकारी बनायी जाती है । जङ्‌ पाचक, उत्तेजक, ुधावर्धक- शौर 
दस्तावर होती हैः। फूल गमैः रौर र्खे होते है । पत्तो के रस सेः 
कं जल्दी द्येती दै । फल वातनाशक होते है । बही इई तिः 
ओर कलेजे की व्याधि में इसके सेवन से लाम होता हैः। 

इन फलां के सिवाय आमः, इमली, कटहल, करदे, नीवू 
त्रादि क फल हं जिनकी चटनि्ँ, अचार चादि बनावे जाति 
हे; जिससे तरकारियांँ स्वादिष्ट की जाती है या जिनकी तर- 
कारियां भी बनायी जाती है । एसे फलों की खेती कलो की 


ˆ खता वालं करतं है । इस पुस्तक में इनका वर्णन कर विषय 


बढ़ाना अनुचित समम कर चोड दिया गया है । लेखक की फलों 
की खेती ओर व्यवसाय नाम की पुस्तक मे सब फलों की खेती 


का पूरा पूरा वणेन द्वियाः गया है । 


कुलं ससाल्ले 


सफेद जीरा (पा (47111८11 (/1101114770 

इसकी खेती इसके वीज के लिए की जाती है जिनसे तर 
कारियोँ मौर चटनियँ' स्वादिष्ट यौर सुगंधित की जाती है । 
इसका पौधा उद्‌ दो फीट ऊँचा ह्येता है ओर धनियेकौ भांति 
फलता है । इसकी खेती सोरक्नो, तुश्रस्तान श्रौर फारस सें बहुता- 
यत से होती ३ । भारतवषे में भी कदीं कीं यच्छी होती दै । 

जमीन, जुताहं यौर खाद :-इसके लिए बटुखा-दुमट चार्‌ 
दुमट जमीन अच्छी होती दै । जुताद पाँच छः इच्च गहरी दौनी 
चाहिए । खाद्‌ इससे पहले बागी फसल को देना ठीक होता है| 

वोनाः:-जीरा बहूधा दृसरी फसल के साथ दी लगा दिया 
जाता है। मेथी, अफीम आदि की क्यारियों कौ पारियों पर लगा 
देने से दहो जाता है। जव अकेली इसकी फसल दी लनी हो तो 
एक एक पुट की दूरी पर प॑क्तियों मे वोना चादिए 1 एक एक्‌ के 
लिए छः सात सेर बीज.कीः च्ावरश्यकता, होती है । इसकेः वोने 
का समय.आशिन-का्पिक. ( सेष्ेम्बर-अक्टोबर ) है । 

निदाई चौर सिंचाई :--निदाई के समय पौधों कीः छंसतीः 
करके.उन्दे आठ नो ईंचःकी दूरी परः कर देना चाहिए । आवश्य 
कताुसारः सिंचाई दोनी चाहिए । 
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फसल की तैयारी :- प्त्रस्गुन-चैत्र में फसल तैयार हो जाती 
है । एक एकड़ सरे चार पांच मन जीरा प्राप्त हो जाता है । दूसरी 
फसल के लिए बीज बन्द्‌ बतेन में रखना चाहिए । 
उपयोग ओर गुणः- बीज से तरकारियं मौर चटनिाँ 
सुगन्धित की जाती है । उनका स्वाद्‌ मौ अच्छो हो जाता है। 
पत्तों से भोज्य पदाथ सजाये जाते है । जीरा पाचक, वातन।शक, 
उवरनाशक ओर गमं होता है । भूजकर दही के साथ खाया जाय 
तो पेचिश में लाम पहचाता है । 
स्याहं जीरा (ष्याणफथ्का (का (वकण 
इसकी खेती भी इसके सुगन्धित बीज के लिए की जाती है 
जिनसे तरकारियाँ' स्वादिष्ट की जाती है । इसके पत्ते भी भोऽ्य 
पदाथ की सजावट के लिए काम मे लाये जाते है । खेती सक्नेद 
जीरे की खेती के समान ही -होती है। पौधेदो तीन फीट जच 
होते हे । यह्‌ पाचक, गरम नौर बादी हरमे बाला होता है । 
कलौंजी, भंगरेला जि70]8 ला७] छः एदल क्ण 0 
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इसका पोधा एक फुट से उद्‌ फुठ ऊँचा होता है । 
जमीन, जुताई अर खाद्‌ :-वल्ख्ा-टुमट अर - दुमद 


` जमीन मे साधारण जुताई से यह हो जाती है । खाद्‌ इससे पहले 


वाली फसल को देना चादिए } आश्विन-कार्विक ( सेषटेम्बर- 


अक्टोवर ) में इसके बीज कऋ्यारियों मे बोना चाहिए । पहाड़ों 


(९) 

पर गर्मी सें बोये जाते है । एक एकड्‌ के लिए आठ दस सेर बीज 
वोन पडते है । प॑क्तिरयो' ड्‌ उद्‌ फुट के अन्तर पर होनी चाहिए । 

निदाई चौर सिचाई :- निंदाई के समय पौधों कौ छंटती 
करके उन्ह छः हः इन्व की दूरी पर कर देना चादिए । सिंचाई 
आवश्यकतानुसार होनी चाहिए । 

क्ल की तैयारी :- -चैत्र-वैशाख में फपल तैयार हो जाती 
३ । प्रति एकड़ सात आढ सन वीज पैदा हो जाता दै । 

उपयोग ओर गुण : -तरकारी च्रौर नमकीन पकवानों को 
स्वादिष्ट करने तथा अचार इत्यादि मं डाली जाती है । इसका 
उपयोग ्ौषधि ऊ लिए आ किया जाता है। उनी कपड़ा मे 
कलौजी ॐ वीज रके जार तो उका कीट से वचाव दो 
जाता है। 
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इसकी खेती इसके बीज चौर पत्तियों के लिए को जाती है। 

जमीन, जताई जओरौर खाद्‌ :-दुमट जमीन मे जिसमे इससे 
पहली फसल को खाद्‌ दिया दो इसे वोना चाहिए । जताई पोच 
हः इड्च गहरी होनी चाहिए । 

बोना :--कार्तिक ( अक्टोवर ) मे इसके बीज दस सेर भ्रति 
एकड़ के दिसाव से बोना चादिए। पंक्तिय एक एक फुट की दूरी 
पर होनी चाहिए । पदां पर इसे गमीं भे बोते है । 

निंदाई जर सिंचाई :-जव पौषे तीन हंच उचे हो जाथ तो 





| 

॥ 

॥ 
|. 
| 

| 









चो उनकी छटती छस्के उन 


( ३०२ “) । 

उनकी टतौ करके उन्हं नौ नौ इश्च की दूरी पर कर देन 
"चाहिए । सिचाई आवश्यकतानुसार होनी “चाहिए । 

फसल*की तैयारी :- चैत्र तक फसल तैयार हो जाती है। 
पेदावार प्रति एकड़ आठ दस मन तक हो जाती है। 

उपयोग चओर गुण :-पत्तिय' शोरवे अरर दूसरी तरकारियों 
मे डाली जाती है । बीज से.तेल निकाला जाता है जो योषि ॐ 
लिए काम में लायाः जाताहै । पेट के द्द में बीज काडउपयोगमभी 
लाभदायक होता दै । तर्कारियों मे भी बीज डाले जाति हे। 
पत्तियों से भोज्य पदां सजाये जाते है । 
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इसका पोधा जीर के पौधे जैसा द्‌ दो फीट ऊचा होता है । 

जमीन, जुताईे चौर खाद्‌ :- बलुआ शौर मटियार को चोड 
कर सव जमीन मे अच्छादो जाता है । जुताई साधारण वाच 
छ: इच्च ःगहरी होनी "चाहिए । खाद्‌ इश्षसेःपहले बाली फसल को 
दि्मःठीक होताःहै । - 

बोना :--कािक (-शक्टोबर ) मे इसके बीज -दछींरकर 
पक्कियो मे पांच घः सेर प्रति एकड्-के दिखा.से -बोये.जाते है । 
प॑क्तियां ` एक-एक छट केचअन्तर पर रखनी चाहिए । 

निदाई"र सिचाइःः--जव -पौये दो तीन-इभ्व ऊँचेः्हो जाये 
चः छः इन्व-की दूरी पर कर देना 
चादि । सिध्वादे की जदो भावर्यकता दोप्देनी.चाहिए। 





~ 


(7.2) 

फ्रसंल्ल की तैयारी :-फार्णुन तक फसल तैयार हो जातीः 
है । प्रति एकड़ तीन चार मन बीज प्राप्त हयो जात है । 

उपयोग अर गुण :-नमकीन पदार्थो को स्वादिष्ट करने के 
लिए बीज का उपयोग किया जाता है । इनसे तेल भी निकाला 
जाता हे । इसके सत ( 1111510 ) का उपयोग ओषधि के लिए 
किया जाता है । पेट के ददं मे अजवायन के बीज खाये जार्ये तो 
ददं रूट जाता है । अजवायन पाचक, द्स्तावर श्रौर वातनाशक 
होता दै। कफ, शूल आदि रोगों मे भी इसका उपयोग किया 
जाताहै। 
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इसका पेड़ तीस चाल्लीस फीट उचा होता है । खेती दक्षि 
आरत चौर लङ्काद्वीप मे होती दै । सब जगह नदीं दो खकती । , 
इसके लिए बलु्रा टा जमीन अच्छी मानी गह है । इशे वेदा 
करने ॐ लिए इसके बीज बोये जाते है जो पांच छः सप्ताहमे 
शंकर फंकते है । जव पौषे एक एक फुट ऊंचे हो जाते हँ तो उन्दै 
पन्द्रह बीस.फ्रीट की दूरी पर लगा देते हैँ । सात आठ वषं में पेड़ 
फपल देने योग्य होते है यौर जवर क्ररीव बीस वषे के दोते हतो 
च्छ फसल देते. है रौर पचास साठ साल तक ॒फषल मिलती 
रहती है । एक एक पेड़ से प्रति वषं चार.पाँच सेर लौँग प्राप 
किये जाते है ।माघ-फार्गुन में फूलों की बिना लिली कलियाँ 
इण्ठल सहित तोड़ ली जाती है । जब्र यह कलियाँ सूख जाती है तो 
लग बन जाती है । 


( ३०४ ) 
उपयोग श्रौर गुण : -लौग का उपयोग मसाले चनौर ओषधि 
दोनों के लिए किया जाता है। ये पाचक चौर अर्चि-वधक होते 
ह । इनसे नेत्रो को लाभ पर्हुचता है चौर रक्त की शुद्धि होती है । 
सरद, दांत के ददे ओर गठिय-वायी में इसके तेल से लास 


| होता है। 
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इसको खेती इसके सूखे एलां के लिए की जाती है । इसकी 
लता बहुवापिक होती है । पत्ते पान के पत्ते के आकार के होते है 


. ओर फल पतली पतली लताश्रों पर पचोख तोख की संख्या में 


लगते है । जव फल पककर लाल रंग के होने अति है तब तोड़कर 
खखा लिए जाते हँ । सूखने पर ये कालेरंग के हो जाते है । काली 
भिच को सफेद भिचं बनाने के लिए सात आठ दिन तक पानो 
मे भीगोकर रखते हें चरोर फिर मसलकर विलका निकाल देते 


दह । फलों को चिलका-रहित करने के लिए कलो का.भी उपयोग 


करिया जाता है । 
इसकी खेती दक्तिण भारत मे मलावार ओौर कोचीन, ओर 


लङ्का, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपं में होती है। बोने के लिए बर 


सात के प्रारम्भ में लतानां के टके सात आठ फीट के अन्तर 
पर लगा दिए जाते दै रौर लता ट्यां पर चदा दी जातो हे । 
बहुधा कटदल, आम, काजू आदि वर्णा ॐ नीचे इसे लगा देते 
अर लता उन पर चट्‌ जाती है । यह भो फलती रहती है ओरवे 
इद भी फलते रहते द । चेसे यड पचीख तीस फीट उची चठ 








८ त ि 


( ३०५. ) 
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जाती है परन्तु फल तोडने मे कठिनाई न हो इसलिए इतनी ऊंची 
नहीं चदे देते । दख बारह फीट की ऊचाई तक चदृते दी जाती 
ह । लगाने के बाद तीसरे साल से ङु फल प्रा किये जाते 
परन्तु अच्छी फसल छठे सालसे श्रावी दै ओर पचीस तीस 
-साल तक श्राती रहती है । पके फल नारगी रंग के होते है व्योही 
कुर फल पकने लगते है कि उन्द तोड़कर सुखा देते है जिसे 
मुरियाँ पड़ जाती ह । इसे कालो भिचं कहते है । फलों को भिगो 
-कृर जव छिलका हछुङा दिया जाता है सो सफेद मिचं चन जाती 
है । प्रति वणे चैत्र से ज्येष्ठ तक फल तोडे जाते है । 

उपयोग ओर गुण :- इनसे तरकारियाँ स्वादिष्ट की जाती 
है । पापड़, अचार च्रादिमें भी इसे डालते ड। यह तीक्ष्ण, 


पाचकः श्चुधावघक ओर कृमिनाशक होती है । ठणएडी भ्रकृतत वार्लो 


को इसका सेवन करते रहना चाहिए । 
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इसकी खेती इसको छाल के लिए की जाती है। यह थी 
मलाबार रौर लङ्का दीप में होती है। इसे बीज ओर क्लम दोनों 


से पैदा छते है । इसके पेड़ तीस चालीस फीट से पचास सार 


फीट उच हो जाते है । लगाने के वाद्‌ तीसरे चौथे साल से फसल 


ली जातीदहै। इसे लंगानेके लिए दस दस फीटकी दरी पर 


पतले पले पेड़ के गुच्छे लगाये जाते है जिनमें सेदो दो साल 
की श्रायु वाले पेड काते रहते दँ । इन काटे हुए पेहञो पर द्‌ २ 


कुटकी दूरौ पर छाल की गदेरा तक कटा कर दिए जाते है 


सा० ९० 
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ओर फिर लम्दे चीरे देकर दाल छरुडा ली जाती दै । हुडा हुई 


( 


घाल को इडं दिनों तकत टेरी में दवाकर रखते है यर पिर साफ: 


1 


करके युखाकर बडे-वड़ डके वेच दिये जाते द । छोटे रे न 
निकने बाले दुकडों से तेल प्राच किया जाता) एकं सल 
से क्ररीव तीन छट तेल निकलता टै जो ्रौपधिके लिण मसे 
लाया जातादे। 

उपयोग च्रीर गुणः- तरकारियों को स्वादिष्ट करने तथा 


म्रषधि क लिए इसका उपयोग किया जाता । दालेचीनी तीक 


मं इसके तेल के लेप से लास प्टैवता है । 


९ 
दद्‌ 


तजपात 1 ९]]41 ८1119110 (16114 ८८८९८१०८ /८८ 

तेजपात के पेड़ साम च्ौर पूर्वीय दिमालय के अधिक्र वर्षा 
वाले स्थानों मं होते हैँ । ये दालचौनी की जाति के पेड ह । इनकी 
छल भी दालचीनी जेसी ङं इद्‌ तक कामे लायी जा सकती 
हे परन्छु अधिकतर पत्ते ही मसाले के कामम लाये जातेदैजो 
सुगन्धित च्च पाचक होते है । ये संपारी तथा कटहल के पेडा छे 
वाग्रौचां सं भी पाये जाते ह । वैसे पेड के बीज गिरने सेनय 
पौे निकल आते दँ तो जव लगभग एक फुट की ऊंचाई केदो 
जतेदै रो उन खाट दख फीट की दूरी पर लगा देते ह| जघः 
चीज से पौधे तेयार करते ह तो वीज वरसात @ प्रारम्भ मे नस॑सीे 
गिरये जते द जक से चार पंच साल वाद्‌ देतां मेल 


गादेते 
हँ \ पधे लमाने के समयसे द्धः सालमें पेड तैयार ह 


र्‌ गमे होती है । वायुजनित रागां का दमन करती है । सर 


१) 





५ 
% पलं पत्तं न्रार्‌ न्रदा-न्वाद 


याति इनक पत्ते छाटी-द्ोदी 


ची 


छ द्धोर-छोदे बण्डल वना देत दै । जो पर्तेष्ट 





स कौ टोकरियां सं भरकर उनका चाला् 
प दै । एक पेड से लगभग १५ सेर पन्ते प्रतिवपरं भिल्ल जाते 

द शमर्‌ पेड्‌की वायु पचास सर एक सां षे की सानी गथी द| 
प्रखाय शौर गुणः - पत्ता चछ चरणं गर्द साल म डलं 
जाता है जिसस तरकारियांँ स्वाष्ट हठी हें । तेजपात उत्तेजक, 
पाचक, अधिक पेशाव लान वाला तथा ज्वरनाशक्र माना गया द्‌ । 
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सकरी खेती दक्लिख मारत सें मलावार, मैसूर यर लङ्का 
द्वप दयोतीटे। परौवेदो तीन फीटरॐँचे दस्दी के पौधे जेसे 
होते ह । यद तीन हजार से चार षंच हजार फीट कौ ऊँचाईं 
वाले स्थानं मे चच्छी होती है । इसक्छी खेती से धूप रौर जोर की 
हवा के बचाव का प्रबन्ध होना चािए इसलिए पदां पर जंगलां 
मं छं जीय साफ़ करके इसे लगा देते दै । वहाँ पर द्रख्तों स 
छाया मिलती है मौर उन्दींसे हवा कौ सकावट होती दै । मैसूर 
मं कय कीं हसे पनवादियो मे याचतो भैमी लगादेतेदै। ` 
हदे बीज से भी वैदा र खक्ते द परन्तु बहधा पौधों को गोटे 


१५। 


( इण्म ) 
( विमा ) ही लगायी जाती है । प्रव्येक स्थान पर्‌ ती 
चार गों लगाते है । एक स्थान से दस्रा स्थान वोँच दुः 
फीट की दूरी पर रक्खा जाता है । इलायची ॐ पौ तीसरे 
साल से फलना प्रारम्भ होते दै परन्तु अच्छी फल श्रे साल 
से प्राप्न होती है । प्रति एकड़ लगभग मन द्‌ मन इलायची 
हो जाती है। फल साल भर चरते रते है जो पन्द्रह बीस दिन 
के अन्तर पर्‌ तोड़ लिए जाति है! श्रच्छी फसल गर्भ से प्रा 
होती है । पौधों से फल केच से प्रथक्र कयि जाते है । जब फल 
तीन चौधा३ तैयार हो जति है तव काट लिए जाते है । भणे नहीं 
पकने दिए जाते क्योकि पृण पक्रने पर ये फट जाते ह नौर बीज 
बिखर जाते है । फल काट लेने के पश्चात्‌ धकर छख करके बेच 
दिये जाते है । जव इनका आवरण सपरेद करना होता है तो 
गंधक को धूनी दी जाती है । ठाई सन इलायची के लिए एक सेर 
गंधक की यावश्यकरता होती है । 
.  उप्थोग चौर गुण :- मिष्ठान्न सुग॑धित करने, य॒खञ्ुद्धि 
ओर यौषधि के लिए इसका उपयोग क्रिया जाता है । इससे कफ 
तके विकारो का दमन होता हे ौर पाचन शक्ति तीन 
~ | 


= ए । 


६ भायख्ह्‌प्‌ 


यी जाती है।. 










( ३०६ ) 
दलायची जैसे तिकोनिये लेकिन आकार में इलायची से दुगने 
तिशुने बडे होते है । बीज भी अधिक होते है । इलायची से सस्ते 
बिकने के कारण बहुत सी जगह इलायची का काम इस लिया 
जाता है गरम मसाले मे भी इनके बीज डाले जाते है । इसके फल 
गर्मी मे तोड़े जाते है। 
निस्न लिखित बनस्पतियों की खेती अन्य देशों मं कौ जाती 
है | मारतवपं से श्रभी इनका आदर नहीं ह्या है । कहीं कहीं 
द्य॑भ्रेजां फे वागरीनों मे इन्दं स्थान मिल जाता हे! चकि इनकी खेती 
श्मधिक्‌ प्रचारकी संभावना नहींदहै यहां पर संक्चिप्न चदण॒न 
ही किया जातादहै! यदि किसी की इच्छादहौ तो थोडा सास्थान 
इन्दे बागरीचों में एक ओर दे सकते है । 
सिस्री ०५९८ ४८५८८१८ ९१८८१८५९ 
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सकी खेती इसके पत्तों के लिए की जाती है जिनसे समोसे 
श्रादि बनाये जात है । उसके लिए चो बलुश्रा जमीन अच्छी 
होती षै । यदि सावधानी से रक्खी जाय तो यह क साल तक 
लमी रहती है । ्रारिविन-कार्तिक में इसके बीज नसंरी मे डालना 
दाहिर च्नौर जब पौधे दो-तीन इच्च ॐच हो जाय तो खेतों में 
लगा देना चाहिए । पौधों में इद्‌ फुट का अन्तर रखना ठीक 
ह्येता है । निदा श्रौर सिंचाई श्रावश्यकतानुसार होनी वचाहिए । 

सनल्लेरिएक (५।९1५८ 471८ 4?५४८०९1ऽ 

इसकी खेती इसके पते श्रौर डश्डी के लिए की जाती दे । 

षरत्तो से तरकारियां स्वादिष्ट की जाती रौर डर्डी से सलाद 


चनायी जाती है । बीज पहल नसरीमं गिरा कर जव प्रौ 
तीन इच्च ऊँचे हो जाये तवर खेत में लगा देना चाहर । पौषो मे 
एक फुट का श्रन्तर ठीक द्ोता हे । सिचाइ आवश्यकतानुसार 


करनी चाहिए । 
लपेन्डर .41\-ल1(|<ा' /.((7*(1॥/1141/1 1 (/1*111/(/1.. 
इसकी खेती पत्ते ओौर परल के लिए विलायतमें की जाती 
। पन्ता स माञ्य पदाथः स्वादिष्ट किय जाते ्मरोर फरल स उच 
बनाया जाता है भारतवप में इसे कटी कही वागरीच मे, गमलौं 
मे स्थान दिया जाता है । यहाँ पर मैदानों में यह नदीं फलता । 
पत्तो का उपयोग किया जा सकता ह । णक वार लग जाने से यह 
इ साल तक लगा रहता है । पोदीना जिस रीति स लगाया जाता 
ह उसी भांति इस लगाना चाहिर । 
स्रेउाराी 1१९01 ,५८८५/।८८4 ॥८,(८।१६।४ 
इसकी खेती इटली मे इसके सुगन्धित पत्तों कं लिय कौ जाती 
है जिससे खादय पदाथ ओर सलाद्‌ सुगन्धित चौर स्वादिष्ट किष 
जाते हे । इसके वीज आाश्विन-कार्तिक ( सेष्टम्बर-च्ाक्टोवर ) मँ 
लगाना चाहिए । पोधोमेदो दो फीट का अन्तर ठीक दहोता ड । 
पे सुखाकर भी रक्ख जा सक्ते दे । 
उदा { ५ ) ;1 ऽ८{/101 (८/1) *,(((८⁄1 
इसको खती जापान में पत्ता की डण्डियो के लिण की जाती 


है जो दस पन्द्रह इच्च लम्बी दात -है । वहो इनकी सलाद बनायी 


॥ 


५ 








॥ 1 


॥ | 


( 


ऋः \ 
1 ) 


५५१ 


धः ^ >, ~~ यं 1 ५ ५ ४ ^_^ ^~ च्य = ॐ 
जाता हं । डडियां कमो कमी सफ़द्‌ माका जाताद्‌ । पौषे पाच 


~ 


"ता == = ची ६५. = 
नः फीट उच ददाते दं । वीज सरदौीम वां सक्त द्‌ । 


ओआ्आका ()(]. (2/1 (।१८६।।((८८। 

इसक्री खेती पेरू ( दक्षिण अभमरिका ) मं अधिक होती दे। 
तर्कारी बाला कन्द श्राद्ध की भांति जसीन मं वैता दे । यह 
-आकार में सुपासी जैसा होता दे । आदूकी भाँति उवाल कर इसे 
चाति है । उसी श्रनुसार तरकारी भी बनायी जा सकती हे । पत्तों 
की डर्डी स सलाद वनाते दँ । ट की खेती के समान इसको 
खती का जा सक्रती है परन्तु पंक्तियों सं आ की अपन्ता ध 
नेप अन्तर होना चादिए । पौरे से पौधादो टा फीट की दरी 
"र होना चाहिए } 

उसे कद अम्ल की मात्रा विष होती है 1 इसलिए उसको 


शांति के लिए उबालते समय थड़ासाडा पा ती मे डाला जाता 
ह । कु दिन तक कन्द धृूपमें रख दिय जाय तो उनके अस्ल में 


परिवर्तन ह्या जाता है ओर वे मीठे हो जति हे । 

द्राद्ा क्डीना (१५५ ५114 ( 1111८105 (८८८ /*(*९/१९ 

उसकी खेती भी पेरू ८ दक्निण अमेरिका) मं हीती ह। 
तरकार वाला भाग शकरकद्‌ जैसा जमीन मं वेटता दै । लता 
जमीन पर फैली रहती दै रौर जगद्‌ जगह जड़ पक दता हं 
पत्ते क जोड़ की जगह कन्द्‌ बैठते टै । एक एक कन्द्‌ उद्‌ दौ 
ल्वा होता है । इसकी खेती शकरकन्द को खेती के समान करनी 


-चाहिर ओर उपयोग भी शकरकन्द्‌ जैसा ही करना चादहिए । 


@ ३२२ ~) 
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यह एक जाति का श्रद्‌ होता दै । इसकी खेती भारी लमीनः 


भँ जिसमं इछ पानी सकता ही उसमे भीहो सक्ती दहं ! पदाशार 
आट के बराबर हो जाती दहै) शाद्‌ कौ खेती की ति इक 
खेती होनी चादिए । अमी दरसका श्मागमन भ्रतवपे यं नदीं 
ह्च है लेकिन चकि इसमें पानी सदेन करने कौ शक्ति अधिक 
है शौर वेदावार श्रालूके बराबर हो जाती दै, सम्धवहौ यह 
चरसात मे मैदानो मे लगाया जा सके जव कि शाहु नी लगाये 


जा सकते । श्मौर यदि इसमे व्याधिरदहित होनेका गुणं हृ 


सो ओर मी ्राद्रणीय है। अभी इसफे योग की शावरश्यकतः 
है । जव तक यथोदित जांच द्वारा इसके शुण सिद्धन हो जायै 
एसके श्रागमन की विशेष प्राश नहीं है । 


य 
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वनस्पति शा्खावुसार तरकारियों का वगं निर्माण 
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नास तरकारी भ्नौर मस्षाले । 

चोद्‌, सरसा साग, लाल साग । 
र्वी, सूरन । 

श्रोरेक, चाड, चुकन्द्र, पोह, बथुच्या, 
स्पिननेक । 

मारि चोक ग्लोव, श्रारि चोकजेरसेलम, 
एन्डाई्व, काडन, कुसुम, डन्डेलियन, 


` लेव्यूस, शिकोरी, सल्सीफाई । 


शकरकम्द्‌ । 
केल,कोलाडस्‌, करस, गोभि्यौ, वसेत्स, 
रप्राञट्स, ब्रोकोली, मूली, मोगरी, 
राई, शूटेबाया, शलजम, सरसों । 
याल, उच्चे, ककड़ी, कद्दू, करेला, 
कुंदरू, सररवृज्ा, खीरा, धिया तरो, 
चैल, चिचड्ा, तरवृ, तरो, दिल- 
पसन्द्‌, परवल, पट, स्क्वेश । 

गरा, रताद, सुथनी । 
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कलाजा । 
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पुदीना । 

दालचीनी, तजपात । 

खिसारी, ग्वार, चना, चर्वली, बीन; 
तूवर, मटर मेथी, सयवीनः सम । 
एसपेरणस, प्याज, लहसुन; लीक; शाईइब, 
शोलाट, शी्वल । 

भिंड; पटुता । 

सहजन । 

केला ¦ 

लंग । 


` सिबाडा | 


खसखस । 

पपैया | 

काली मिच॑। + 
खद्रा पालक, स्वयं । 
लक्षा साग ( टटखिया ) । 
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साग-माजिययो पं रासायनिक पदाथां की साचा 

शरीर के निमाण, बृद्धि तथा जीर्णोद्धार निभित्त जिन 
मोच्य पदार्थोका उपयोग क्रिया जाता है उनमें जल, आमिष 
जातीय ( 17701५1; )) सकरा जातीय ( (071८ ); 
स्नेह जातीय ( "(5 ), तन्तुयुक्त { 110९ ), कुलं लबण 
( ६५1।६ ) ओर खादयोज ( \1("111105 } पाये जाते हे । इनसे 
से अन्तिम पदां बहुत ही न्यून मात्रः में हते दै तथापि उनका 
स्वास्थ्य से अत्यन्त ही वनिष्ट सस्वन्धदहै। ठेसे पदार्थो की 
्रावश्यकता तथा उपयोगिता का भिस्तारित वणेन परिशिष्ट ४ 
से दिया गाया है । यहां षर अन्य पदार्थो का कुहं वणन किया 
जाता दै। 

जल--यह पानीकेखूपतें वेसेतोकामसें लायादही जाता 
है परन्तु अन्य खाद्य सामप्री वं थी यह उपस्थित रहता है । जल 
का महव सवकरो विदित ही दै । खाच पदार्थं इसी मे घुलते दै 
रौर घुले हृ पदार्थो का शरीर के अवयव तरल पदार्थं के रूप 
मं शोषण करते दै, रक्तं का दौरा बना रहता है चौर पसीने द्वारा 


् 


अनावश्यक पदाथ बाहर निकलते हँ । शरीर के कोटे को शद्ध ` 


( 


को मलमूत्र के रूपमे बाहर रेकनम भी 


९५ 


स) 


छर तनाकयक्छ पद्ये 
जल सदाथकू हता 
आमिष जातीय पदां :-इन्दे सांषोत्यारक पाथं मी कहते 
ह । इन्दी से वच्चो के शरीर के द्धः बनते हैँ ओर परिश्रम द्वार 
मलुष्यों क पदर; तथा अन्य अङ्गका जोहस तादे नकां 
जीणोद्धार होता दे । 
सकंरा जातीय पदाथ : इनसे शरोर मे उष्णता तथा कायं 


करने की राक चैदा होती ह । 


¶ 


1 


सेद जातीय पदाथ :--इन्तें गुण तो सकरा जातोय पदार्थो 
केहीदहोते दै परन्तु उनसे सवा दो गुणे अयिक गुणदायी 
9 च 
होते हे। 


तन्तु युक्त पदाथं :--इनका शरीर के पोषणएसे तो कोई सेध 
नहीं परन्तु सम्भवतः ये मल स्यागने में सदाय दते हैं । 
लवण :- ये श््यु तथा क्तार था धातुत्रों के मेल से बने इए 
होते है । वेषे तो अपनी अपनी जगह समी सहस्व रखते दै परन्तु 
कृद्यो छी आवरयक्ता बहुत न्यून सत्रा में होगी है ज भोजन 
सामभ्री द्वस प्रा हो जाती है, इन्र विशेष महत स्कुए ( 12008. . 
४०८०० ) चना ओर लोहे के लवणो का दोग दहै। तोँतरेकी 
अनुपस्थिति में लोहा कराम नदीं कर्‌ खकता इसलिए इते भी सदत 
दिया जा छक्रता है परन्तु यह्‌ बहुत हो स्यूत मत्रा प चरिए। 
स्फुर का उपयोग दिपाग्रौ कोषो की बनावट पे होता है । चने के 
खथ भिलमर यह ६डिशँ बनाता है । चूने क अतर हृद्य वर्‌ भी 





@ र: 

पडता ह । लोहे ऋ सम्बन्ध रत्ाणु (7€व 710" च्वपमष्ड) 
चमी जनावटसे है 

उत्तम स्वास्थ्यं बनाये रण्ठने के लिर्‌ प्रत्यक सनुभ्य के भोजनः 
मे एक चलुभशा भाग सागभाजो का दोन! चाहिए ) टेली सूरत 
मे कौनसी साग-नाजियो द्वारा थि भिन्न पदार्थो ङी पूतिं कितनी 
होती है यह जानने ऊ लिए यहाँ एर सारणी दी जाती है जिनसे 
पारक गणन कर सकते है ¦ 


~ 
„५५ 
<) 
५1) 
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साग-मानियो मे रासायनिक . 





(ये अङ्क वाजार मे जैसो खागमाजियां भ्िलती है, उनके 
न्यूनाधिका हो सकती ड, उसी प्रमाणाचसार्‌ दुसरे.पदार्थोँ मेभ 
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स्फर ओौर लोहे कौ मात्रा को प्रण खनिज पदा्थंकीमात्रामें 





श्रो 
परिशिष्ट ¢ 
माग-माजी शरोर खाद्योज ( विटामिन्स ) 

परिशिष्ट नं ३ मे यहे वताया गया है कि खाने की बस्नु 
में पोषक पदाथा के सिवाय कुं एेते पदां भी होत है लिन्द 
खाचोज पदार्थं या ¶विटामिन्सः कहते है । 

यदि हमारे भोष्य पदार्थो मे बिटामिन्स नहीं हों तो शरीर दी 
चाद्‌ रौर बनावट अच्छी नदीं होती । भ्याधियों से बचने की 
शक्ति का हास हो जाता है नौर सूया, वेरीवेरी, स्कर्वो, पेलेणा 
इत्यादि कट्‌ प्रकार की व्याधियाँ आक्रमण छर वैठतो हे । 

वि हमारा देश शाखाहारिगों का देश है ौर अन्य खां 
क सिवाय साग माजी द्वारा मी इन परार्थो की पूर्ती ह्य सक्ती 
दैः यहा पर पाठकों की जानकारी के लिए दो चार शब्द्‌ दे दिये 
-जाते है तकि पाठङ गण हस-जानकारी से लाभ उटायें । 

अभी तक सरोज द्वारा जो खाथ्ोज पदाथ निकाले गहै 
वे बहत से है अर उनकी सख्या बद्ती जा रही है । इनका नान 
करण भौ ठीक से नहीं हा है । चमी इन्दे चंपेजी वर॑माला ॐ 
अकरो का नाम दे रम्खा है जेसे विटामिन ए, विटामिन श्वो, 
सी? चादि । 


"| 


[1 
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नित्य के भोजन मं आटा; दाल, चावल, दषः घा; क भासि 

१ ५ [प [९ है ५ म 
शादि जो पदाथ काम में लाये जाते हैँ उन से चधिल्ंश भें एक 
शा अनेकं विटाभिन्ख रहते हैँ परन्तु यहा पर सिक्तो उन विटाभिन् 
९ ~ जिन (3 =. ~ बी ् 
कावणंन दिया जाता है जिनके विग्र स कफ छननीनदीं 


-चुकी है ओर जो साग भाजं में पाये जाति दै या जिनका पगोक्त 


रूप से साप भाजी से सम्बन्ध है-जैसे “ए, ववी", सी; “डी' 
पौर “जी? । 


भिन्न भिल्ल व्रिदामिन्ट का ब सन देने स श्रथम यह वत्ता देना 


-उत्तम हागा कि साग भालियों को कर्कर घोन से छुंख विटा- 
-भिन्म घुलक्रर बह जति है इरुलिए्‌ काटने स पहले ही उन्दं 


घो लना चाहिए । अगर वादं मे धोने की आवश्यकता पदे 
चो अधक्‌ नहीं धोना कहिदं 

पकाने से भो विटाधिन्स का ऊच च्ंश नष्टो जाता है 
दसलिए जावश्यकता से अधिक जही उबाज्ञनी चाहिए । बहधा 


करना अच्छा ३ क्योकि इले धिरभिन्स कम नष्ट हाते हैं । 
विदाभिन "दु £-- 
, नच्च सम्बन्ध श्रील फो सोशनी से बहुत अधिक है । इनके 
पूणं अभाव ब रोधी चने लगत है रौर गर इनकी मात्रा कम 
रही तो श्रील की ज्योतिकम द्यो जाती है । इनके सनन स केवल 


-वुतौधो बालि दयो नदीं बस्कि जो आस्यं की दु लता के रण भिन्न 


( 


„९५१ 
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भिन्न रंगों शो नही बता सकते ((010111" {1111411८5; }` उनकी 
भी ओं दीक हो जाता दै । 

: इसके सिवाय यदि निम्न लिखित अन्य लक्तण पाय जाएत 
सममना चाहिए कि हमारे शरीर मं विटािन ^“ए' की कमी दै 
अर एसे पदाथं मोजन के काम मे लाना चाहिए जिनसे इनकी 
पूति हो । श्रोंखों का फूलना, थोड़े से परिश्रम स थकावट मालूम 
होना, सिरमे ददे रहना, जल्दी जल्दी सर्दी लगना, मनका 
उत्साहहीन होना, सचा में रूखापन, बालों की चमक कम पड़ना 
श्मरौर उनका भना, दांतों का खराब होना श्रौर जस्दी गिर 
पड़ना. लरोसी आना, वच्चे के फेफड़ तथा आंतड्यों का बिगडना, 
बच्चों के शरीर की वाद्‌ का रुकना, बजन नहीं बना च्यौर्‌ फोडे 
पुसी होना इत्यादि । संततेप में यदं कहना चाहिए कि इसकी कमी 
से शरीर में व्याधियों को रोकने के शक्ति कम हो जाती है । ठेसी 
सूरत में हमें एेसी साग भाजीकाममें लानी चादि जिनसे. 
विटामिन ए" की पृति हो । 

यथाथं में देखा जाय तो साग भाजियों मे विटामिन ए नदी 
होते परन्तु उनका अस्रगासी केरोदीनः ( ("०111८ ) नामक 
एक पदाथ होता है जिससे यक्त ( कलेजा ) विटामिन ^ए? 
को बना लेता है । निम्न लिखित सूची सेज्ञात होगा कि केरोदीन 
क्रिन क्रिल साग भाजियों मे पाया जाता है । 

हरा धनिया, साग, चने कौ भाजी, लिसारी की भाजी, 
समः सेलर, मेधी, . पासी, गाजर, पोदीना, पालक, लेस्यस, 








न्धा सोभी, हरी भिचै, सुरन, स्वार, टमाटर, मरोस्चवीन, करेला, 
्रसस्त सप्राउटस, चिचड़ा, लसन; मटर, कद्ुदु, अदरक, भिडी, 
तरो, हरो क्का, चद, रवी, फूलगोभी, गोँटगोभी, पारिस्नप 
टिशडाप्याज, सिंघाङ्ा, शक्ररकंद्‌ तथा वंगन इत्या।द्‌ । 

उपर्यत सूची "केरोदीनः की न्यूनाधिक मात्रा क अंसार दा 
य हे । सवसे अधिक मात्रा घनिया जं रौर सवस कम शकर 
ऋन्द्‌ से होती है लेकिन धनिया अधिक नही खाया जा सकती 
इसलिए इनमें से जो चीक धिक मात्रा में लाने जेसी हो नका 
रना चादिण । इसी क्रमानुसार चाग की सूच्यो भी दा 


इस पदां के अमाव से शरीर निवल हा जाता €” स्मरण- 
शक्ति कम हो जाती दै श्मौर वहुधा वेरीवेरी नामका सग 
जाता है, निम्न लिखित लक्षणा स विटामिन्‌ (नी कौ आवश्यकता 
समनी चाहिए । 

शरीर की कमजोरी, पद्रांका टीला पड़ना, अङ्गा मद्द्‌ 
होना । पैसों का कमजोर होना, मिलङ्िनो आना, हा सास 
जलन होना, पैर तथा संह एूलना, पाकाशय म गङ्बङ्ा दाना 
भूख कम लगना कच्जियत रहना; एवास जस्दी जल्दी चलना, 
द्विल की धड़कन का वद्‌ जाना, स्वभाव म चिङ्चिडापन आन 


चद्‌ । 


6 ~ => # 
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निम्न लिखित साग भालियों का सेन करने से विटािन "नौः 
रे पूति हो सकती है ` 
मटर, फएूलगेभी, पा्लिप; लेख्य, अवी, लीक, सेथी, 
पालक, चुकन्द्र, गाजर, भूली, कच्चू? वन्धागोभी) प्याज, श्चल- 
जमः, ककदीः फ्रन्चवी न गँठगोभी, गरू, रताद, करेला, टमाटर 
तरोई, भिर्डी, कट्‌ दू, सुरन, चाद + बंगन इत्यादि । 
व्रिगामिन सीः :-- 
सं." केखमावमें शरीर न्व्रिल दो जाता है चौर स्कर्वी 
नामक उयाधि श्ाक्रमण॒ कर वैटती है । लिम्न लिखित लकण पत्रो" 
का यभाव दश॑ते है 
मसूद का एूलना, उनमें स लुन का बहना तथा कभी-कभी 
घाव दो जाना, दतो का ज्दी गिरना, बदवृूदार श्वास, जीभ का 
पलना घ लाल हो जाना, दिष्टी का बढ़ना, भूख कम लगना, 
कल्जियत रहना, हाथ वै में ददे दोना, मुह पर टी छोरी फंिरयो 
क; हीनाः तथा भला सं ददे होना, खचा का रूखापन, शरीर 
का निवल दोना, सियो में सासिक श्राव छी श्रिता श्नौर 
चजन घटना इत्यादि । जव व्याधि बहुत वह जाती हतो कमी 
कभ हृद्य कं. गति न्द्‌ हो जातो है जौर शरीरान्त हो जाता ३। 
विटामिन सी" के सेवन से उपयुक्त व्याधिगों सर वचने ऊ [दवाय 
शरीर मे यदि का घावहोतो तरे शीघ भर जातत है। 
निम्न लिखित शाण माजयों क उपयोगसे सोः 


विटामिन्‌ की 
पूति हो खकती है ! ५ 





( ३३७ ) 


पासैली, सिचं, साग, धनिया, बन्धा गोभी, चुकन्दर, करेला, 
वरसेल्स स्प्राउट्ूस, गोंटगोभी, सेलेरी, एूलगोमी, ग्वार, पालक, 
शलजम, रूबये, टमाटर, शकरकन्द, वैगन, राट्‌, मूली, भिर्डी, 
पारस्निप, लेव्य स, फर च्ववीन, लहसुन, सेम, प्याज, लीक, अद्रक, 
ककड़ी, गाजर, कद्दू इत्यादि । 


[न 


विटामिन !डीः-- 

हडधियों की वनावट मे इनका बहुत महत्व है । इड्यं चूना 
रौर स्फुर के मेल से बनती दै जिनक्रा उचित परिमाण यें 
उपयोग !डी' की उपर्थितिमें ही हो सकता है । इसके श्रभाव से 
वल्लो को सूखा रोग हो जाता है । हद्धि ठीक से नहीं बन पातीं 
रौर दांत भी पूरे नहीं बनते ! हङ्याँ पतली रौर कमजोर हो 
जाती है । पेट बाहर निकल आता है श्रौर पसलियोँ दव जाती 
है| सिर ब्डाहो जाताद्ै। सौं ॐेबाल लम्बे हो जातिदै। 
स्वभाव चिडचिड़ा दो जाता दै । गद॑ैन चओमौर सिर में पसीना बहुत 
श्रातादै। त 

साग माजियों द्वारा तो इस पदायै की पति नही हो सकती 
है क्योंकि यह्‌ वहत कम साघ्रा में कुचर ही सच्ज्ञयों में पाया जाता 
है । परन्तु यदि सच्जियों द्वारा वरिटाभिन "२, की पति होती रहे 
तो दूध द्वारा जो विटामिन डी" भिलता ड उसक्रा पूणं उपयोग 
हो जाता है । मटर, धनिया, पोदीना, अङ्कुरे हए मूंग तथा चने 
म छडी' पदाथ पाया जाता है । 

सा० २२ 


( त +) 
विटायिन “जी - 
सफ अभावसे शरीर की वाद ठीक सेनहींद्ञोदी। कभी 
कभी "वलेप्रा” नाम की व्वा द्धे जारी है, यह्‌ व्याधि अपे. 


रिका, इटली रीर रूष मे जहाँ जहोँ सका खाने का एचार ड वँ 


अधिकतर होती है । “जी' के अभाव से शरीर कूमजोर हौ जाता है 
चौर पाचन शक्ति बिगड़ जाती है । शलजम, पालक, फूल गोमी; 


शकखन्द्‌, गोटगोभी, चाटु, मूली, टमाटर, प्याज आदि ॐ 


सेवन से विटामिन “जो' की पूरं होती है 





। लेखक की “कलो कौ खेती ओर व्यवसाय? पर 
॥ कतिपय सम्मतियोँ 
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| ..... इतने श्रच्छे ढंग से लिखी गयी दै कि इस विषयमे 
पहले वे श्रलुभव न रखने वले भौ इससे यथेष्ट काभ उठा खकते दहै \, ..*.. 
पुस्तक कौ उपयोगिता देखते इए यह खवा प्रचार पने योग्य दै ।*-- 
विश्वमिश्च, कलशा । 


< साधारण पठा लिखा सी इसत पूरा लाम उठा सक्तादै.. । 
्रति वषं हारों युवक स्वल श्रौर कालेज से निकल कर नोकरी की खोज 
म सारे मारे फिरते ह \ वे यदि पुस्तक मेँ वतायी हुई रीति से फलों की 
खेती ओर व्यवसाय करने की शरोर ध्यान देतो हमारा दृद विद्वासं दै कि 
वे स्वतंत्र रूप से श्रानन्द पूर्वक जीवन निर्वाह कर सक्रेगे शरोर इससे देश 
का भी कल्याण होगा । यदि डष्टिक्ट-बोडा हारा इस पुश्तक की एक एकं 
प्रति प्राईैमरी स्कूलों के पुस्तकोलययों मं रखने कौ व्यवष्था कौ जाय तो बहुत 
श्रच्छा है!” किसान, पटना । 

“* * ` * -वागवानी श्रथवा फलों की खेती क श्यारम्भ करने वालो को 
श्रच्छी सहायता मित्तेगी ।` ` ` `ˆ“ "ˆ` सार यह करि हर कामम शौर हर मौके 
पर यह पुस्तक श्राप का पथ प्रदशेक शरोर सायक होगी ।” श्राज, 
बनारस । 


0-०-८६ र बहुत 


इस पुस्तक क लेखक कृषि विज्ञान के ज्ञाता हशर 
समय से भारत की सवेश्ेष्ट कृषि सम्बन्धी संस्था मेँ कायं कर रटे दै 
श्रापकी यह पुस्तक फलों की चेती चौर व्यवसाय के इच्छुको के वड़े काम 
की है ।” चाँद, इलाहाबाद । 


* "एक प्रामाणिक ग्रन्थ दै. ˆ "` - “ इस आर्थिक संक्रटके दिनों 
म -" ˆ "फलों की खेती अर व्यवसाय शिक्लित युवकों क लिए लाभजनक 
जीवकोपायी सिद्ध हो सकता है 1 ` `ˆ ` सबसे वड़ी कठिना$ जो इसन मार्ग में 


वदने वालो को हो सकती है वह दै हिन्दी मँ इस विषय के उचित सादित्य 
का श्रभाव ।'" ˆ“ ` प्रस्तुत पुस्तक इस श्रभाव की पतिं भलीभांति करती 
दि: 1" म्रत्ताप, कानपुर । 

“ˆ ~“ 'इस विषय से सम्बन्ध रखने वाजे सभौ पटर पर विचार 
कियां गया दै 1 `` -ाम सुधार के आन्दोलन के समय, हम शाद कि 
कायं-करतीशनां का ष्यान इधर भी जायगा श्रोर ते इस पुस्तक से लाभ 
उछवरेगे । पमजन, देहली । 
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मिलने का पता - 
मेनेजर, लीडर भस, इलाहाादं 
या 
डो° नारायण दुली चन्द्‌ व्यास, एल० एजी 
ण्मर पस-सी° (एरी ), पीणएच० डी 
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